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धिक' 


| बी. ए. कन्षा के लिये | 


लेखक 
श्री राम सूरत लाल 
एम० ए० (अंग्रेजी, मनोविज्ञान), एल० टीं० 
मनोविज्ञान-केन्द्र, उत्तर प्रदेश, प्रयाग 
.. तथा: 
भी राम गोपाल सिश्र 
एस० ए० (गणित, मनोविज्ञान), एल्न० टी 
मनोविज्ञान-केन्द्र, उत्तर प्रदेश, प्रयाग 


ग्रकाशक 
जिन, 
 गग-ब्रदर्स 
४५ बक रोड, प्रयाग | 


प्रथमवार रा ०] . ए६५२ मूल्य ७॥) 


प्रकाशक 
छ शी 
गगे ्रदस 
“ इल/दाबाद ' 


फिरमनान्‍्अभमभकसकक«, 


काराज़ का आकार--डबल क्राउन २००८ ३० 
कागज़ का वज़्भ--रे८ पोड 
कागज़ का प्रकार--वाइट प्रिंटिंग 


मुद्रकक. 

आर० एन्चन० वार 
गगे प्रेस 

५. बंक रोड, प्रयाग । 


आककथन 


* 'पिछुले कुछ वर्षों में मनोविज्ञान के स्वरूप में आश्चर्यजनक परि- 
चर्तन हुआ है । आज के मनोविशान ने अटकल ओर कल्पना की सीमा से 
पार होकर प्रयोगात्मक रीति पर अध्ययन किए जाने वाले अन्य विद्वानों 
की कोटि में अपने लिए एक आदरपुर स्थान बना लिया है। नवीनतम ' 
प्रयोगों के आधार पर मनवैज्ञानिक तथ्यों का निरुषण करने वात्नी 
अनेक सुन्दर पुस्तकें विदेशी भाषाओं में उपलब्ध हैं कन्तु हिन्दी में इस 
प्रकार की पुस्तकों के अभाव का अनुभव बहुत दिनों से क्रिया जा रहा 
था । शिक्षा का माध्यम हिन्दी हो जाने के कारण यई अ्रभाव और भी 
व्यापक हो गया है। प्रस्तुत पुस्तक में इस अभाव को दूर करने का प्रयत्न 
. किया गया है । 
प्रस्तुत पुस्तक दो उद्द शों को ध्यान में रखकर लिखी गईं है, (१४ 
मनोविज्ञान के सम्बन्ध में अनेक प्रचलित श्रान्तियाँ दूर करते हुए, सवव- 
साधारण के सामने मातृ-भाषपा में आधुनिक मनोंबिज्ञान के अ्र्वांचीन 
प्रयोगात्मक स्वरूप को रखना तथा (२) विद्याथियों के सम्मुख उनके 
पराख्य-क्रम की आवश्यकताओं की पूर्ति के निमित्त एक सरल, सुग्राह्म तथा 
सुसंबद्ध पाख्य-पुस्तक प्रस्तुत करना । इस कार्य में हमें कहाँ तक सफलता 
मिली है इसका निणंय पाठक ही कर सकेंगे | 


( व ) 


इज पुस्तक की भाषा को यथा सम्मव वॉधगम्ब तथा परिमाजित 
रावने का प्रयत्न क्लिया गया है तथापि विधय की जठिलता तथा हिन्दी 
में पारिभाषिक शब्दों की कम्मी के कारण बत्र तत्र दुरूहता का भास हो 
सकता है | जहाँ तक हो सका है इमने ऐसे पारिभाषिक शब्दों के प्रयोग 
किए हूं जो प्रायः प्रचलित हो चले हैं| अँग्रजी तथा अन्य भाषाश्रों के 
उन परारिभाषिक शब्दों का भाषांतर करने के लिए जों अभी तक 
हिन्दी में अनूदित नहीं हैं हमने पारिभापिकर शब्दों के प्रामाणिक शब्द 
कोपों की सहायता ली है। कुछ शब्दों के हिन्दी-स्वरूप शब्द कोषों में 
उपलब्ध अथवा उपयुक्त न होने के कारण हमने अपनी समझ से प्रस्तुत 
किए हैं.जिनके ओचित्य का निर्णय समय ही कर सकेगा। इनसे भी 
बच हुए शब्दों के मोलिक स्वरूप को यथावत्‌ अहण कर लिया है | 
पाठकों की सुगमता के लिये पारिमाषिक शब्दों के अँग्र ज़ी-स्वरूप प्रत्येक 
पृष्ठ के नीचे दे दिये गए हैं। 
इस पुस्तक में प्रतिपादित मनोवैज्ञानिक तथ्यों के लिए. हम किसी 
प्रकार की मोलिकता का दावा नहीं करते | यदि कुछ मोलिकता है ते 
वह केवल पाख्य-विषय के प्रस्तुत करने में । मनोविज्ञान के विद्यार्थी होने 
के नाते हमें अंग्रेजी में लिखी गई अनेक पाख्य-पुस्तकों को अध्ययन 
करने का सौभाग्य प्रा हुआ है और हम उन सब लेखकों के आ्भारी 
'हैं जिन्होंने शात अथवा अज्ञात रूप से हमे प्रमावित किया तथा मातृ- 
भाषा में यह पाज्य -पुस्तक लिखने की प्रेरणा दी । 
अन्त से हम अपने उन अनेक गुरुजनों तथा मत्रों के अ्भारी हैं 
जिन्होंने समद-समय पर विषय, भाषा, शैली आदि में आवश्यक संशोधन 
करने का परामर्श देकर पुस्तक की उपादेयता को बढ़ाया है । 


२२ 
जसखक:. 


आधुनिक मनोविज्ञान की दतिहासिक प्रष्ट-भूमि...... २ 
अध्याय ५६ 
_ विषय-अवेश ण १३ 


परिभाषा तथा व्याख्या, मानसिक क्रिया के तीन अंग--उत्ते जना, 
आन्‍्तरिक प्रक्रिया, प्रतिक्रिया, प्र प्ृत्य ..विज्ञन्- 
मनोविज्ञान] का विषय विस्तार, मनोविज्ञान का उदृश्य, सनोवेज्ञानिक 

सेतियाँ--अन्तर्निरस क्षण, निरी नरीक्षण, निरीक्षण, प्रयोग । 





अध्याय ६ 
मनोवेज्ञानिक प्रक्रिया के शारीरिक अव्येवब--- 
(१) प्रतिक्रिया-यंत्र 3३ 


: प्रतिक्रिया-यंत्र का विकास ; आहक ; संयोजक अथवा स्नायु- 
समवाय ; नाड़ी तन्तु ; स्नायु-सलमवाय के विभाग-केन्दीय स्नायु- 
समवाय, संयोजक नाड़ी-मणडल, मस्तिष्क-सुपुम्ना-नाड़ी-तन्त्र, स्वतन्त्र- 
नाड़ी-मण्डल : प्रभावक | 

अध्याय ४ 


संवेदना । ६५ 
“संवेदना की परिभाषा, उत्तेजना तथा संवेदन, संवेदना के धंस 
अन्तरावयव संवेदना | जा 


( न) 


अषध्याा 
“पने वेज्ञा निऊ प्रक्रिया के शारीरिक अवयव-- 
(२) ज्ञानेन्द्रियाँ ' छठे 


दष्टि--नेत्र की बनावट, दृष्टि-संवेदना, वर्णान्‍्धता. वर्ण-सम्मिश्रण, 
अनुबिम्ब समकालीन विरोध, श्रवश--कऋर्णेन्द्रिय की बनावट, श्रवणु- 
मंवेदना, अंशनाद, अनुनाद, स्वाद तथा गनन्‍्ध, देहात्मक संवेदना-- 
स्पशत्मिक संवेदन, चष्टात्मक संवेदना । हे 


अध्याय <.. 
मने/वेज्ञानिक क्रिया ११३ 
मनोवेशानिक क्रियाओं के भेद--(१) अपने आप होने वाली तथा 
ऐच्छिक क्रियाएँ जेसे प्रद्धित क्रिया तथा ट्रापिज्म. सापेज्षित क्रिया, प्र्षित- 
वृत्त-क्रया, विचार-क्रिया, समानूभूति, ऐच्छिक क्रिया, (२) अन्म-जात 
तथा अनुभव-प्राप्त क्रियाएँ जैसे मूल-यवृत्तियाँ तथा सीखी गई क्रियाएँ, 
प्रतिक्रिया के सम्बन्ध में कुछ अन्य आवश्यक बातें | 


अध्याय ७ 
अवधान-क्रिया हु श्र८ 
अवधान क्रिया में व्यक्ति की दशान्ग्राहकों की व्यवस्था, मांस 
पेशियों की व्यवस्था, अवधान 4 री आन्तरिक क्रियाएँ, अवधान 
और रुचि: अवधान-क्रिया के प्रकारे-निष्प्रयत्नात्मक अवधान, प्रय॑त्ना- 
समक अ्रववान, अवधान का विस्तार, अवधान-क्रिया के निर्धारक--(क) 
वस्तुगृुत, धारक, (ख) व्यक्तिगत निर्धारक [” 


अध्याय ८ 
प्रत्यक्ष-क्रिया श्द््र 
-अत्यक्षु-क्रिया, संवेइना तथा प्रत्यक्ष-क्रिया, प्रत्यक्ष-क्रिया का 


( ये ) 
विश्लेषण, भ्रान्ति, मरीचिका, प्रत्यक्ष-क्रिया के नि्धारक--रचनात्मक अंग, 
समप्रता का नियम, श्नान्तियाँ, चित्र और प्रष्ट-भूमि का नियम, समानता 
का नियम, सामीष्य का नियम, संगति का नियम; सजातीयता का 
नियम,' सतत्य का नियम, प्रत्यक्ष-क्रिया के क्रियात्मकन्शंग-- 
आवश्यकताएँ, मानसिक विन्यास, चित्त, अन्तर-प्रत्यक्ष | 


खध्यायथ २ 
 कल्पना-क्रिया श्श्ध 


कल्पना और प्रत्यक्ष ज्ञान, कल्पना ओर स्मृति, - कंव्यन्य के प्रकार, 
प्रलिमा- दृष्टि प्रतिमा, स्वाद-प्रतिमा आदि, अनु वम्ब, आइडेटिक- 
प्रतिमा, स्मृति-प्रतिमा, काव्यनिक-प्रतिमा, स्वप्न, सम्मोहन प्रतिमा, 
प्रतिमाओशोों का जीवन में विकास, कब्यना का विकास--खेल, खेल के 
सिद्धान्त, खेल और दिवास्पप्न, कल्यमना का जीवन में उपयोग, कल्यना 
और कला । 


अध्याय १० 
सीखना ' २३० 


प्रयत्न ओर भूल का सीखना--अ्रभ्यातत का नियम, प्रभाव का नियम, 
तत्परता का नियम; परिग्रह का नियम, सापेक्षीकरणु+-सह्दायक सामआी, 
सापेक्षीकरण' की दशा, व्यापकता, उच्चस्तर, विपरीत सापेक्षोकरण, 
अन्तद्द ष्टि द्वारा सीखना, सीखने के सम्बन्ध में अन्य आवश्यक बात- 
सीखने की तियंक्‌ रेखा, पठार, शारीरिक सीमा, सीखने वाले क 
क्षमता, सीखी जाने वाली सामग्री, सीखने की रीतियाँ--वितरित तथ 
एकत्रित अभ्यास द्वारा सीखना, समग्र या खश्ड का सीखना, सक्रिय भार 
की रीति, आद्वांत्तकरण | ह 


"स्मरण र्श्श्‌ 
स्मरण--धारणु---वस्मरण--धारणा की माप-धारणा में वैयक्तिक 
भेद--भिन्न ग्रक!र की वस्तुओं की घारणा--सीखने की किया का धारणा 
पर प्रभाव--विस्मरण--विस्मरण का ऋष-नवाधा--हुमावस्थः # 
वस्मरण की कर्मी-डिंप्रीन विज्यन--उत्तेजनात्मक परिस्थिति में 
दइतम--दिखास में परिवतन--पुनरावतं् पहचान--भुलाना-- 
सौख का स्थानान्तरग--स्प्रति में उर्नात । 
अध्याय १२ 
संवेग | श्ष्प 
 संवेग--परिभाषा--संवेग के सिद्धान्त--सर्वताधारण का विचार--- 
- जम्स लैग.का सिद्धान्त--शेरिजह्षट्न और कैंनन का विरोध--कैनन बार्ड 
का थलेमिक सिद्धान्त--मूंवेगों का विकुस--परिपक्कता ओर शिक्षा का 
संबंगों पर प्रभाव--संवेंगों की प्चचान--संवेग में आ्आन्तरिक शारीरिक 





क्रियाएं--सवगा का नियन्त्रश---नेयन्त्रण के उपाय | 
अध्याय १३ 

व्यक्तित्व ३०४ 
... अ्यक्तिव--परिभाषा--शात करने के उपाय--मूत कालीन 
जावन--प्रश्नोत्तर--मुल्यकरण--्रास्तविक व्यवहार--उम्मुक्त शब्द 
साहइदद--जाट्ीत--अ्रनिन्तेयक रीतियाँ--सोशां की स्याही के धब्बों 
की परीक्षा--2ी-ए-दी-व्यक्तित्व निर्धारक--ज्यक्तित्व के प्रकार | 

भरने 


4 


( ले ) 
अध्याय १४ 


वृद्धि तथा परिपक्व॒त! हर 
ब्वंद्धे तथा परिपक्वता का संबंध--आरंभिक वृद्धि, बीज काल, 
बुदबुदकाल, अ्रण काल, प्रति-क्रिया अवयवों का विभेदन तथा चृद्धि-- 
प्रसव तथा प्रसवोत्तर चूद्धि--परिपक्तता, नवजात शिशु की परिपद्वता, 
चेष्टात्मक परिपक्वता, संवेगात्मक परिपक्वता--परिपक्वता तथा सीखना | 


अध्याय १४५ 


बुद्धि-परीक्षण ३४० 
बुद्धि-परीक्षण, सम्प्राप्ति, प्रव॒णुता तथा बुद्धि--डुद्धि परीक्षेणों के 
प्रकार, भाषायुक्त व्यष्टि बुद्धि परीक्षण, भाषा रहित व्यष्टि बुद्धि 
परीक्षण, भाषायुक्त समष्टि बुद्धि परीक्षण, भाषा रहित समष्टि बुद्धि 
परीक्षण--मानसिक आयु तथा बुद्धि लब्धि, बुद्धि लब्धि तथा पग्राप्तांक, 
अवस्था--बुद्धि परीक्षणों की निर्माण विधि, प्रयोजन, प्रकरणों का 
. संचय, प्रकरण विश्लेषण, प्रमाणिकता, विश्वसनीयता, अंक तालिका, 
अनुबन्ध गुशक--बुद्धि की प्रकृति | 


अध्याय १६ 


वंशानुक्रम तथा वातावरण ३८६. . 
वैशानुक्रम, वंशानुक्रम की काय प्रणाली--वंशानुक्रम के कुछ 


( व ) 


सिद्धान्त, वीज़मैन का कोषाणु का सिद्धान्त, कोषाणुओ्रों की अ्रनवरतता, 
सृष्टि के विकास का सिद्धान्त, मेन्डेल का सिद्धान्त--वातावरण, ग्रह, 
अच्छा ग्रह, स्कूल, संस्कृति, आर्थिक-सामानिक परिस्थिति, वंशानुक्रम 
तथा वातावरण । द द 
१॥90 07 78९(६/४१०४ 30028 ४१३ 
शब्द-सूची ४१४ 


>क्<छ 


नकल 

साधारणा-मनो विज्ञान 
अध्याय-॥१ 

आधुनिक मनोविज्ञान की ऐतिहासिक पृष्ठ-भूमि 





आधुनिक मनोविज्ञान के यथाथ वैज्ञानिक स्वरूप को सम- 
ने के लिए यह आवश्यक है कि इसके ऐतिहासिक विकास का 
शक संक्षिप्त सिंहावलोकन कर लिया जाये। हमारी भाषा में मनो- 
विज्ञान शब्द का वही भाव है जो अंग्रेजी भाषा में (5५ ०॥००९९) 
का माना जाता है। यह शब्द ग्रीक भापा के (?६ए०॥७) तथा 
( 0208 ) शब्दों से मिलकर बना है। इन शब्दों का अथ क्रमशः 
(७०७) अथवा आत्मन्‌ तथा (4६००प्र७९) अथवा संलाप होता 
' है। अतः प्राचीन काल में इसके अन्तगत केवल आत्मन' के 
स्वरूप, गति, उत्पति तथा निलय सम्बन्धी आध्यात्मिक सम- 
स्याह्ओं पर विचार किया जाता था। इससे स्पष्ट हे कि उस 
समय मनोविज्ञान दशंन-शासत्र का केवल एक अंग सात्र समका 
जाता था। उम्र समय के दाशंनिकों का विचार था कि यदि किसी 
प्रकार मनन तथा अन्तर्निरीक्षण द्वारा आत्मन' के वास्तविक 
स्वरूप को समझा जा सके तो फिर व्यवहार की ठयाख्या करने 
में क्य्प कठिनाई हो सकती है । 


१-7 080९0प07- 


साधारण मन विज्ञान 


हि 


गभग ४०० बी० सी० के आस-पास श्रीक दा्शनिकों ने 
'आत्मन' का स्वरूप व्यवहार तथा अनुभव का निरीक्षण तथा 
वर्णन करके सममककने का प्रदत्त किया। यद्यापि इस रोत हारा 
बताये गये उनके वहत से अनुमान अच सारहीन सिद्ध हो चुके 
हूँ किनत व्यवहार तथा अनुभव की जिस प्रकार िश्लपणशाःतत्मक 
रूप में उन्होंने अध्ययन करन का प्रयत्त किया उसने हमारे आधु 
निक मजे वेद्ञानिऊ ज्ञान पर प्रा प्रभाव डाढ़ा है। उन्होंने अपने 
विचारों का परतीमत जो कोष छोड़ा उसने यथाथ में सानसिक- 
दर्शन #अर्थान मनस के दाशनक अध्ययन का रूप धारण किया । 
प्लटा से पत्र के कुछ श्रीक दाशनिक सनस को एक प्रकार 
की अन्नज्योंति", दूसर उसको एक ग्रकार का जल तथा कुछ 
रसको एक प्रकार की गति समकते थे। प्लेटो) ( 2२७-३४७ 
हं० पृू०) ने सन आर विचारों को एक समझा | उसके अनुसार 
विचार स्वयमंव॒ सानव से परे विश्व में वतमान है। किन्तु 
अरस्तू” ( ३८४-३२२ इ० पृ० ) के विचारानुसार शरीर से अलग 
मन को कल्पना नहीं की जा सकती । वह ता यथाथ में शारीरिक 
व्यापार मात्र हैं। जेसे जेस्रे शरीर विज्ञान” का ज्ञान बढ़ता 
गया वैसे वैसे अरस्तू की इस बात में अधिक सत्यता प्रतीत होने 
लगी कि व्यवहार चथ्या अनुभव यथाथ में 255 अडआ डक 
अरस्तू के वाद लगभग आठ शताविदियों के मनोवैज्ञा 
विकास का कोई सुसम्पद्ध इतिहास न होने के कारण हमारा ध्यानु 
उनुरत्थान काल के एक काल के एक सहान दाशानक डेकाट  (१४६६-१६४७० 
की ओर जाता है। डेकाट का विचार था कि प्राणी-मात्र की 
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ऐतहासिक पृष्द-भूमि ३. 


क्रेयाएँ दो भाग! में विभाजित की जा सकती हैं, एक वे जिनको 
कर 


यान्त्र्चू तथा दसरी वे जिनको वाड्धिक की संज्ञा * दी जा सकती है 


रे 


बोड्िक क्रियाएँ या।न्त्रक क्रियाओं स विस्कुल भिन्न होती हैं 
बोड्िक क्रया आत्मा का काय है। आत्मा अधवा सन आर प्रकृति * . 


दा, 


4 


एक दूस रे से स्वतन्त्र दी सत्ताएँ ह जो आपस में एक दसरे को प्रभा-- - 


वितकरती रहता हैं। इस दाशनिक विचार की है तवाद की संज्ञा दी गई 
इसके विपरात्र स्पोनोजा” नाम के दाशानक का विचार श्रा 
कि अन्ततोगत्वा मन और शरीर एक हैं। यह दोनों एक ही तत्व 
की दो अवस्थाएँ* हैं। इस सिद्धान्त को अद्वतबाद कहते हैं। 
* ' डेकार्ट और स्पीनोजा के समान लाइबनीज ने भी सन तथा 
शरीर के सम्बन्ध की व्याख्या करने का प्रयत्न किया । उसका 
विचार था कि यह स्वीकार करना कि एक अभातेक आत्मा 
भोतिक शरीर पर ग्रभाव डालती है तभी सम्भव हो सकता है जब 
दोनों एक ही, आध्यात्मिक अथवा लोकिक, तत्व के बने हों | उसके 
अनुसार शरीर अपने यांत्रिक नियमों के अनुसार चलता है और मन 
अपने सानसिक नियमों के अनुसार चलता है। अतः शारीरिक 
क्रिया की व्याख्या के लिए यांत्रिक नियर्मों का सहारा लेना 
चाहिए ओर मानसिक क्रिया की व्याख्या के लिए मानसिक नियमों 
का । इस सिद्धान्तको शरीरात्मसमानान्त्रता” की संज्ञा दी गई । 
सत्रहवीं और अठारहवी शताब्दी के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में 
हाब्ज़ " , लाक, वर्क "हा म , रीड**, बोल्फ *, बेन्थेस * 


गा] 
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है] साधारण मनोविज्ञान 


तथा कान्‍्ट* अन्य महत्वपूर्ण दाशनिकों ने काय किया और अपनी 
रचनाओं द्वारा मनोविज्ञान की धारा को आगे बढ़ाया। इस 
सत्रहर्वी शताब्दी में इंग्लर्ड में साहचयवाद " के सिद्धान्त का जन्म 
हुआ। इस सिद्धान्त के अनुसार जब एक ज्ञानेन्द्रिय* में एक 
अकार की उत्तेजना” का जन्म होता हैं और एक क्षण बाद 
जब दसरी ज्ञानन्द्रिय में दसरी उत्तेजना का तो मस्तिष्क में 
पहली उत्तेजना से उत्पन्न होने वाले स्पन्दनों $ के बाद ही दूसरी 
उत्तेजना से उत्पन्न स्पन्दन होते हैं ५ मस्तिष्क के अनेक भाग एक 
दूसरे से इस प्रकार से सम्बन्धित हैं कि फिर उसके पहली उत्ते- 
जना के परिणाम स्वरूप मस्तिष्क के एक-.,.;ग में स्पन्दन होते 
ही दूसरे भाग में स्पन्दन होने लगता हे । इस अवस्था में दूसरी 
उत्तेजना का डोना बिल्कुल आवश्यक नहीं होता । यह साहचर्य 
अनेक प्रकार से स्थापित होता है। साहचय वाद के इस सिद्धान्त 
को सानसिक क्रियाओं का व्याख्यात्मक सिद्धान्त” सममभा जाने 
लगा जब कि यथाथ में वह केवल एक वरणणुनात्मक" सिद्धान्त था । 
इस काल का दूसरा महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त शक्ति 
' मनोविज्ञान” का है। यह कहा जा सकता है कि इस सिद्धान्त 
का जन्मदाता वोलफ, नास का दाश निक था । उसका विचार है कि 
हमारी आत्मा की निश्चित ओर भिन्न भिन्न अनेक शक्तियाँ हैं । 
आत्मा थीड़े समय के लिए प्रत्येक शक्ति का उपयोग करने लगती 
किन्तु फिर भी आत्मा का एकत्व बना रहता है। यह अनेक 
प्रकार की शक्तियाँ इच्छा -शक्ति, स्मरख-शक्ति, तकना-शक्ति आ दि हैं। 
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ऐतिहासिक पृृष्ट-भूमि ७. 


मनोवैज्ञानिक अध्ययन का यह दाशेनिक स्वरूप वस्तत 
अबवाधत गति से ज्गभग अठारहवीं शताब्दी के अन्त तक 
चलता रहा। मानवीय ज्ञान के अन्य ज्ञत्रों में प्रयोगात्मक रीति 
से वैज्ञानिक तथ्यों का निरुपण बड़ी शीत्रता-पर्वक हो रहा था । 
शरीर-विज्ञान तथा अन्य भौतिक-विज्ञानों में बहुत उन्नति हो 
चुकी थी। इसके परिणाम स्वरूप जमनी के एक प्रसिद्ध मनो- 
वेज्ञानिक वुन्डट* *का ध्यान इस ओर गया ओर उन्होंने सन्‌ 
१८७६ ई० में लीपज़िग* में प्रथम सनोवेज्ञानिक-प्रयोग शाला 
स्थापित की न मन।विज्ञान के वतंमान स्वरूप का जन्म- 
दाता "धुन समभना चाहिये। इंग्लेण्ड, अमेरिका तथा 
योरुप के अन्य उन्नतिशील देशों से अनेक मनाविज्ञान-वेत्ता 
उसके कदमों में इकट्ठ हुए। उससे दीक्षा पाकर उन्होंने अपने. 
अपने देशों में जाकर अपने गुरू के तरीकों पर मनोविज्ञान का 
अध्ययन आरम्भ किया। यहीं से प्रयोगात्मक-सनाविज्ञान” का 
प्रारम्भ होता है। वुन्डट ने न केवल प्रयोगात्मक क्षेत्र में ही काम 
किया -वरन्‌ उसने मनोविज्ञान के अन्य किसी भी पक्ष को 
अछूता न छोड़ा “िप 

जबाके एक ओर वुन्डट और उनके शिष्य टचन्र तथा 
केटेल आदि प्रयोगशाला में मनोविज्ञान का प्रयोगात्मक अध्ययन 
कर रहे थे दूसरी ओर इन्लैण्ड में गएल्‍्टन नामक वैज्ञानिक श्म्नु- 
खतः डाबिन के विकास-सिद्धान्त* का अध्ययन करने के 
साथ-साथ व्यक्तिगत अन्तर के मनोविज्ञान को सृष्टि कर रहा 
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साधारण मनोविज्ञन 


लि 


था। उनन्‍्होंन सबसे पहले अंक-वैज्ञानिक तरीकों द्वारा व्यक्तिगत 
अन्तर का अध्ययन किया | 
गाल्टन न कुछ काम स्मृति" पर भी कया था | इस ज्षत्र में 
सबसे नहन्वप्ररया काय एविन्गॉस ने किया। उनके काय की 
'दिशद व्यप्ध्या स्मति नासके अध्याय में को जाएगी । 
न्नीसवीं शताब्दी का एक्र अन्य प्रसिद्ध मनोविज्ञान-वेत्ता 
विलियम जेम्स” था। बह भी वुन्दट के शमान ही त्तिभा- 
शाली था। उसने भो अपनी प्रखर वद्धि द्वारा रन्ोदिक्ञान के 
लगभग ग्रत्यक्त ज्ञत्र को प्रभावित किया। उसकी सहत्ता का अनु- 
मान इस तथ्य के आवार पर लगाया जा सकता है कि इस समंय' 
भा जवाक मसना!वज्ञान बहुत आगे वढ़ चला हैं अमःरंका के अनेक 
मनोविज्ञान-वेत्ता उसकी ऋतियों को पढ़कर प्रोत्साहित होते हैं । 
आधुनिक मनों विज्ञान ने वम्तुतः सवसे महत्वपूर्ण करवट सन्‌ 
2६८४ ३० के आस-पास ली जबकि पावलोव नाम के एक शरीर- 
वैज्ञानिक ने सापत्ी-करणु* का नियम स्थापित करके मानसिक 
क्रेयाओं का सा तिझ आधार खोज निरालने का प्रयत्न किया। पाव- 
 लोव ने अपना यह सापेक्षों-करण का प्रयोग एक कुत्ते पर किया था | 
पावलोव के सापेज्ञीकरण-सिद्धान्त तथा डार्विन” के 
व्कास वाद से प्रभावत होकर वाट्सन" नाम के मनोविज्ञान- 
वेता ने मनोविज्ञान से मन अथवों चेतना को विलकुल निकाल 
फेंकन का प्रयत्न किया। अब तक मनोविज्ञान की परिभाषा 
' किसी न किसी रूप में चेतनता करा अध्ययन” ही रही थी, 
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ऐतिहासिक एष्ड-मृमि ७ 


गन 


ओर इसके अध्ययन की एक प्रमुख रीति ऋत्तनिरीछण थी 


5 है 


किन्तु बादसन की इसमें अनेक आपकत्तियाँ मालूम हुई'। उसका 


विचुर था कि इससे हमें क्या सतलव कि चेतना के कितने अंग 


डा // पक अमयरकजोत,. ए५कण; काव्य पक्रणा.. धानपामााा ४जम कमा 


हैं ओर उसका कया स्वरूप है। हमें केवल प्राणी के व्यवहार से 
मतलब होना चाहिये ओर ननोंदिज्ञार का प्रमुख विषय सान- 
चीच व्यवहार का अव्ययन होना चाहिय। इस अध्ययन के लिए 
केवल विधयात्मक रीतिआओं का प्रयोग किया जाना चाहिये | 
उसके अनुसार सनोविज्ञान व्यवहार-विज्ञान* ठहरा | 
वादसन के समकालीन एक अन्य सन. वज्षान-वत्ता सेडडू- 
जले का कहना था कि विना सन अथवा अन्त: करण” 
के किसी प्रकार का सानवीय व्यवहार सम्भव नहीं है, अतः 
व्यवहार का यथप्ट अध्ययन करने के (लिए सन का अध्ययन 
आवश्यक है । उनके अनुसार “सनोविज्ञान मानवीय मन को 
विज्ञान है, उस दशा में जिस दशा में वह यथाथ में स्थित है 
ओर क्रिया शाल रहता है ।” किन्तु इस पर भी अनक आपत्तियाँ 
उठाई गई' | सबसे साधारण आपत्ति यह हे कि मनोविज्ञान को 
स्थूल वैज्ञानिक स्वरूप देने के (लिए मन जैसे अ्रमात्मक सामान्य 
प्रत्यय* को नहीं अहण किया जा सकता | अतः शव मभम्डूगंल की 
परिभापा को छोड़ दिया गया हं। उसके सन को सास्तप्क का 
केवल एक क्रियात्मक-पक्तः साना जाता है । 
अब मनोविज्ञान का अध्ययन पूर्णतः विवयात्मक वेक्लानिक 
रीति से (कया ज्ञाता हे, मनावेज्ञानिक नियम किसी दाशोनक 
विशेष के मस्तिष्क की एकान्तिक उपज न होकर कठोर प्रयोगात्सक 


अनीता भगत जीभ नमक 
मर 
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तथ्यों पर निर्धारित किए जाते हैं तथा मनोविज्ञान का एक सच्चा 
विद्यार्थी क|ईई भी तथ्य बिना किसी प्रय/गात्मक आधार के ग्रहण 
करने को तेयार नहीं हता है! 

. मनोविज्ञान का आशिक स्वरूप निधोरित करने में वाद- 
सन के समान ही महत्वपूर्ण हाथ वर्थीमर,“ कायलर' 


कक 


आर कोकृका का है। प्रत्यक्ष-अध्ययन” सें अनेक महत्व 
पूण नियम! की खोज का श्रय इन्हीं तीन सब्डनों को हे। इनके 
सिद्धान्त गेम्टाल्टवाद* के नाम स प्रसिद्ध हैं । 

आधुनिक मनोविज्ञान की एक अन्य महत्वपूर्ण शाखा व्यक्ति- 
गत अन्तर का मनोविज्ञान है। इसके अन्तगंत मानवीय योभ्य- 
ताआं का पता लगाने का प्रयत्न किया जा रहा है। इस ज्षत्र में 
वुद्धि-परीक्षा-्साधना का चलन वड़ी शीघत्षता पूवक हुआ $ 
इस सम्बन्ध में फ्रांस के एस्फ्र द वत्ती” का नाम स्मरणीय 

उन्हांत सब से पहल वृद्धि पराक्षा-साधन की खोज की । स्पियर- 

मेन तथा थसंटन नाम के अन्य दो मनोंविज्ञान-वेत्ता इस क्षेत्र 
में महत्वपूण स्थान रखते हैं । है 

वीसवीं शताव्दी के मनोविज्ञान में वियना' के एक प्रसिद्ध 
मनोविज्ञान-वेत्ा फ्रायड का नाम सम्भवतः सबसे ऊँचा है । 
उप्तन मनोविज्ञान की वेज्ञानिक काय-कारण श्रंखला में अचे- 
तन” की कल्पना करके एक महत्वपू्ण योग दिया है। इस 
कल्पना ने मनोविज्ञान में वही काय किया जो बीज गशित 
में ऋणात्मक अंकों की कल्पना ने किया है। उसका मन 
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ऐतिहासिक प्रृष्ट-भूमे & 


विश्लेषण: का सिद्धान्त व्यक्तित्व! तथा असामान्य-मनो- 
विज्ञान) में अत्यंत महत्वपूण स्थान रखता है । 
अन्त में हम अब सनोविज्ञान के उस स्वरूप की- कल्पना 
करने का प्रयत्न करें जिस स्वरूप में वह इस समय सक्रियरूप में 
वतेंमान है। अब मनोविज्ञान मानवीय जीवन के लगभग 
प्रत्येक क्षंत्र में प्रविष्ट हो गया है। शिक्षा-्मनोविज्ञान “, ओऔद्यो- 
गिक सनोविज्ञान*, सक्माजिक मनोविज्ञान” व्यक्तित्व मनो- 
विज्ञान, चिांकित्सा-सनोविज्ञान” तथा वाल-मसनों विज्ञान, उसकी 
कुछ महत्वपूण शाखाएँ हं। इन सव का चरम उदं श॒ग्राणी के 
सामाजिक तथा वेयक्तिक जीवन के इन्द्र की समकते हुए उसके 
योग्य उचित दशाओं को उपलब्ध करना तथा उसको सखी वनाना 
है। इंग्लग्डमें व्यक्तिगत अन्तर के मनोविज्ञान पर विशेष ध्यान 
दिया गया है। अमेरिका में वाट्सन के प्रभाव से व्यवहार वाद 
का एक सुंघरा हुआ स्वरूप क्रियात्मक मनोविज्ञान" के नाम 
से प्रचालित हो रहा है। व्यक्तित्व तथा सामाजिक मनोविज्ञान 
ने भी वहाँ अच्छी उन्नति की है। वहाँ गेस्टाल्टवाद का प्रभाव 
भी बहुत व्यापक रूप में स्थानीय-क्ष त्र-मनोविज्ञान : के नाम 
से प्रस्कुटित हुआ है। इस ज्षत्र में लवॉन** का नाम वहुत 
प्रसिद्ध हे । इस मनोविज्ञान द्वारा बाह्य जगत तथा प्राणी के पार- 
स्परिक सम्बन्ध की विशद व्याख्या का प्रयत्न किया जा रहा है। 
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सह बक्ञान की ऐतिहासिक प्रः्ट-न में के इस संक्षिप्त वशुन 
के बाद अब हम आधघनिक सनो वज्ञान के कुछ महत्वपूण ज्षत्रों 
का वणुक्त करेंगे :-- ; 

साधारण सनोविज्ञानः के अन्तगंत ननेदेज्षत्न के 
मोलिक सिद्धान्त आते हैं। इसमें हम विशेषतः सामान्य प्रोढ़ 
मानव का अध्ययन करते हैं। अन्य वातों को दूसरी शाखाओं 
के लिए छोड़ दया जाता हे इसमें मुख्यकः इन विषयों का अध्य- 
यन किया जाता है (आ) संवेदना तथा अत्यक्ष (आ) भावना” 
तथा संवंग” (३) संखना तथा अरुणा? (३) अवधान" तथा 
बिचार : ! 

२) शारगीरेक मसनोवेज्ञान * में स्तायु-समवाय तथा 
एण्डोक्रीन ग्रन्थियों ** जेसी चीजों का अध्ययन होता है जिनके 
द्वारा सानव का मानसिक व्यवहार नियंत्रित होता है । 

(३) व्यक्तिगत अन्तर का मनोविज्ञान इसकी चर्चा ऊपर की 
जा चुकी है । 

(४) औद्योगिक मने:विज्ञान में नौकरी के लिए चुनाव के 
तरीके, इस काम के लिए उचित परीक्षा-साधनों की खोज. चुने 
गये व्यक्तियों की दीक्षा के लिए उचित अबन्ध तथा कार्य कुशलता 
बढ़ान के तरीके आदि का अध्ययन किया जाता है। संक्षप में 
इसके अन्तर श्रमिक तथा उससे सम्बन्धित मनोवेज्ञानिक वबाता- 
वरणु का अध्ययन किया जाता है । 


वी नल न्‍न 


पिन न 
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(४) वाल मनोविज्ञान में बालक के विक्रास, उसकी योग्यता 
तथा- उससे सम्बन्धित संस्कार तथा वाह्य जगत * की समस्या 
का अध्ययन किया जाता है। इसमें वालक के उचित अभियोजन 
के उपयुक्त सामजिक दशाओं पर भी विचार किया जाता है| 

(६) शिक्षा-मनों विज्ञान में वालक का पाठशाला के वाता- 
'बरणा में सनोवैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है! इसमें वाल- 
मनोविज्ञान, चिकित्सा भनोविज्ञान तथा सीखने ओर भेरणा के 
गत्यात्मक मनोविज्ञान से भी सहायता ली जाती हद ! 

(७) असामान्य-मनोविज्ञान में सानवीय व्यवहार की विष- 
सता घर' विचार किया जाता है। वे व्यक्ति जिनका व्यवहार 
सामान्य से हटकर कुछ अटपटापन लिए हुये होता ह इस नेत्र 
के अन्तगंत आते हँं। इसका मानसिक-विकृति-वशेषज्ञता * से 
घनिष्ट सस्वन्ध है ।* 

(८) गत्यात्मक मनोविज्ञान में मनःविश्लेपण हारा सानवीय 
व्यवहार की असामान्यता के अचेतन कारणों की खोज का प्रयत्र 
(किया जाता है । 

(६) चिकित्सा मनोविज्ञान में असामान्य व्यक्तियों को 
सामान्य बनाने के लिए उनपर क्रियात्मक मनोविज्ञान द्वारा स्थिर 
किये गये सिद्धान्तों का प्रयोग किया जाता है 

(१०) समाज-मनोविज्ञान में व्यक्ति के सामाजिक सम्वन्धों 
का मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। वतेमान समाज- 
मनोविज्ञान पर गेस्टाल्टवाद की गहरी छाप पड़ी है | 

“4०:85: ०:०-- 








१-॥५७ ए॥00फादाा, २- एाधाणं2 28ए८70/6६ ४-५ 
३-६४) 09४४7 ए. 


अध्याय-२ 
विधय प्रवेश 
बाइ-जगत में अनन्त शक्तियाँ सदेव गतिशील रहती हैं 

किसी भी प्राणी विशेष पर इनमें से कुछ शक्तियों का प्रभाव 
पढ़ता है और कुछ का नहीं। शक्तियों को ग्रभाव पड़ने के परि- 
शाम-म्वरूप उस प्राणी के व्यवहार में परिवतन होता है| मनुष्य 
एऐपा ही एक प्राणी है। वाइ-जगन के साथ साथ उसका एक अंत« 
जंगत भी हे। वाह्य-जगत के प्रभाव के परिणाम स्वरूप उंसके.. 
अन्तजगत में परिवतन होता है जा. यदि उप्तके बाहरी व्यवहार 
के रूप में प्रस्फृटित हंःता है. ता उसके वाह्म-जगत में एक नवीन 
परिवतन उत्पन्न करता हैं, जिसस उलटकर वह पुनः प्रभावित 
'हाता है। इसी ग्रकार जीवन चलना रहता है | 


नंवीन 


| 
वाद्य >> ग्राणी-> व्यवहार-> परिवतेन | लन्ड प्राणी 


शाक्तया | 


अब आओ। हम इस जीवित मानव का वैज्ञानिक अध्ययन 
करें | इस अध्ययन का विषय मानव और उसके वाह्य-जगत 
का एक अत्यन्त जटिल समवाय* है। इस समवाय में होने 
वाली घटनाओं में एक निश्चित काय-कारण परम्परा है। वह 
इस प्रकार है कि एक उत्तेजना" किसी ज्ञानेन्द्रिय* को प्रभावित 
करती है, जिसके परिणाम-स्वरूप स्नायु-समवाय* में कुछ घटित 
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होता है, ओर तब प्राणी कुछ करता है। मनोविज्ञान का प्रमुख 
तप कप 
डहुश इसी जटिल समवाय को सममना है। 


परिभाषा तथा व्याख्या 


मनोविज्ञान से हमारा वात्पये उस विधायक-विज्ञान * से- है 
प्रनोविज्ञा की जिसके अन्तर्गत हम सम्पूर्ण सानव की - 
परिसावा क्रियाओं का अध्ययन करते.-हैं-.! 

मानवीय ज्ञान को वह शाखा जो काय कारण श्रृंखला से 
जकड़ कर विधेयात्माक" तथा प्रयोगात्माक रीतियों से खोजे 
गए तथ्यों का निरूपण करती है, विज्ञान 

मनोविज्ञान एक. कहलाती है। वैज्ञानिक तथ्य-निरूपण काब्प- 
विधायक विज्ञान है निकता से परे रहता है। आधुनिक मनो- 
विज्ञान की ठीक यही दशा है! आज का 

मनोविज्ञान वेत्ता कमरे में बैठकर चारों ओर से किवाड़े 
बन्द करके अपने व्यक्तिगत अनुभवों का विश्लेषण करके 
व्यापक नियमों का निरुपण नहीं करता, जेसे कोई दाशनिक किया 
'करता है | व सब मनन स्वंय मानवीय क्षेत्र में उतर कर प्रयोग द्वारा 
तथ्यों की खं।ज करके ताकिक रूप में उनसे निकले हुए परिणासों 
की. सब के सामने रखता है। उसको इससे कोई प्रयाजन नहीं कि 
उसके परिणाम नेतिक दृष्टि से ग्राह्म हैं, अथवा नहीं तथा उन 
तथ्यों को समाज में उस स्वरूप में रहने देना चाहिए या नहीं। 
कया ह'ना चाहिए आर क्युप नही ही ” इस पर विचार करने का 
काम आदशे-निधारकः 'ज्ञानों नो) का है; जेसे नीति-विज्ञान* । 
मी न 0 पी पक न 
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धकया है आर क्‍या होता है !” इस पर विचार करने का काम 
विधायक-विज्ञान का है। सनोविज्ञान यही काय करता हे, और 
इसी लिए वह एक विधायक विज्ञान है। एक उदाहरण द्वारा 
यह अन्दर वहन स्पष्टतः: समझ में आ जाएगा | ग्राश-संकट 
देखकर सनुप्य भयभीत हा जाता हे-यह एक मनंवेज्ञानिक 
तथ्य है! उसकी भयभीत होना चाहिए या नहीं, किस दशा में 
हसते हँसते प्राण दे देना चाहिए, ओर प्राण जैसी ठुच्छ वस्तु की 
रक्षा के लिए भयभीत होने स क्या लाभ (यह सव बातें मनो- 
विज्ञान के क्षत्र के वाहर है| प्राण संकट समुपस्थित होने पर 
आदश व्यवहार क्‍या ह/ना चाहिए (--इस वात का उत्तरूद्वीत- 
विज्ञान जेस आदश निव,रिक विज्ञान ही दे सकते हैं, मनोविज्ञान 
नहीं। मर्ना:वक्षःन केवल भयभीत प्राणी की सानसिक दशा तथा 
व्यवहार की व्याख्या करके सनन्‍्तृष्ट हो जाता है | 
संखार में अनक प्राणी हँ किन्‍त सनाविज्ञान केवल मानव का 
अध्ययन करता है। अब स कुछ समय पूव तक तो मनोविज्ञान 
मानव की केवल उन चेतन का का अध्य- 
मनोविज्ञान के अ्ययन यन करता था जिनकी सहायता से वह समार्ज' 
का विषय-दानत्र. में सामान्य जीवन व्यतीत करता है। केवल" 
सामान्य मानव ही मनोंविज्ञान-वेत्ता की 
खेाज का विषय था। किन्त अब मानव का समस्त चेतन 
अथवो,अद्ेठच “सामान्य अथवा अतिसामान्य सभी व्यवहोरे 


(मनन रनलक कम कपकमथ ०.० माकारकाक व तिवकलकतफकाइ#, 
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मन विक्ञान-केअध्ययन-का. विषय है । किंतु मानवीय व्यवहार 
निश्चित करने वाली शक्तियाँ इतनी गहन होती हैं कि 
आजकल का मनोविज्ञान-वेत्ता यथेष्ट प्रयोगात्मकः साधनों 
के अभाव में उनको नहीं समझ पाता है | विकास के 
नियम के आधार पर उसका अनुमान है कि यदि हम उन 


ऐ तेहासिक प्रष्टभूमि १४ 


प्राशियों के व्यवहार को समझ सके तथा नियम-वद्ध कर सकें 
जा कि बिक्रास परम्परा में मानव की अपत्ञा कहीं कम जटिल हैं 
तो सम्भव है कि एक समय वह आये जब हम मानवीय व्यवहार 
की समझा सकेंगे तथा नियम-बद्ध कर सकेंगे! इसके परिणाम 
स्वरूप मनविज्ञान-वेता को प्रय.गशाला में चहे, मेद्क और कुत्ता 
जैसे जीव ग्रवेश पा गये हैं। किन्‍्त इससे यह न समझा जाना' 
चज्यहिये कि मन.विज्ञान,अवब सानव के अध्ययन्त से हट गया है | 
इन जींवों का मनावेज्ञानिक अध्ययन उद्दे शप्राप्ति का साधन-सात्र 
. समझना चाहिए। इस मनोवैज्ञानिक अध्ययन को जन्तु-मनो- 
किल्झन/ कहते हैं। असली मनाविज्ञान के अन्तगत मानवीय 
“प्राणी का ही अध्ययन हेता हैं। जन्तु मनेविज्ञान केवल एक 
सहायक साधन का काम देता है | यह बात आगे चल कर भल्ी 
भाँति समझ में आ जाएगी। 
अनवरत परिवतन विश्व का स्वाभाविक गुण हे। सानव्‌ 
प्रतिन्षण इस परिवतन में सक्रिय भाग लेता है। प्रतिक्षण वाह्म 
पड 23 शक्तियाँ उप्तकं तत्कालीन शब्स्-संतलन 
मानत्र की क्रियाय >“को अष्ट करती रहती हैं। ओर यह उनस 
-. प्रभावित हाकर अपनों ग्राण-शक्ति द्वारा एक 
नवीन शक्ति-संतुलन स्थापित करने का प्रयत्न करता है। फलतः 
_ शक्ति-संतुलन की पुनः स्थापित करने के लिए वह अनेक व्यक्त 
अथवा अध्यक्त क्रियाएं करता है। मनोविज्ञान में हम इन्हीं 
क्रियाओं का अध्ययन करते हैँ | एक वार एक अध्यापक 
कक्षा में गणित पढ़ा रहे थे । उस कन्षा का एक विद्यार्थी कभी 
कास नहीं करता था । उस दिन भी वह काम करके न लाया । 


अर ननन-ननानानलकनन 
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अध्यापक उसके इस व्यवहार पर असन्‍्तोष प्रकट कर रहे थे, 
यकायक उसके घर से समाचार आया कि उसके पिता का देहात्त 
हं। गया। अध्यापक का सारा असन्ताष काफ़र हो गया। वे उस 
बालक के प्रति सहानम्ति तथा दया प्रदर्शित करने लगे । इस 
घटना का विश्लेषण करने से उप लिस्वित बात सरलता से समझ 
में आ जाएगी। बालक के पिता की सत्य का समाचार आन से 
पूव जो वाद्य शक्तियाँ जेसे बालक का अभ्यापक के सामने होना 
उसकी नेटबुक पर प्रश्ना के हलों का न होना, साथ के अन्य 
विद्यार्थियः की नोट-बर्का पिरें) प्रश्नों के हल लिखे होना आदि 
अध्यापक पर काम कर रहीं थीं | उनका संतुलन करने के प्रयहछपें 
बह बालक पर क्राघ कर रहे थे, किन्तु वाज्ञक के पिता को मृत्यु के 
समाचार ने उस सन्‍्त॒त्नन को भ्रष्ट कर दिया तथा अध्यापक को 
प्रकार से शक्ति-सन्तुलन के लिए प्रेरित किया |-इस सम्पूर्ण 

चटना में भाग लेने वालों ने अलग-अलग क्रियाएं की। मनोविज्ञान 
के अन्तगत हम इन सभी क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। 
-- मनोविज्ञात्र में सम्पूरा प्राणी द्वारा की गई क्रिया का अध्य- 
अन किया जाता है। उसमें किसी अंग-विशेप को क्रिया का 
अध्ययन नह! किया जाता | यदि किसी अंग का अध्ययन किया 
भी जाता है तो वह केवल सम्पूण प्राणी के व्यवहार को अविक 
स्पष्टता पूवक समकने के लिए । इसमें हम प्राणी को इकाई सान 
कर उसके समस्त अंगों की क्रिया का अध्ययन संगठित रूप में 
करते हैं। विभिन्न अंगों की क्रियाओं का यह संगठन एक सान- 
सिक क्रिया है | अतः यह कहा जा सकता है कि मनोविज्ञान में 
मानव की मानसिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता हे | ऊपर 
'के उदःहरणु से यह मानसिक क्रिया वाली वात स्पष्ट समझ में 
आ जाती है | 





विषय प्रवेश १७ 


मानसिक क्रिया के तीन अंग माने गए हैं :--- 


ह 


साधारणतः उत्त जना वाहय जगत में व्याप्त शक्तियाँ के 
ऐसे परिवेतेन को कहते हैं जो किस! ज्ञानेन्द्रिय पर प्रभाव 
डालता हैं। आँख में ग्रविष्ट होकर 

(/) उत्तेनना और उसके प्रभाव ग्रहण शील अंतःपटल 

( ४७१७७ ) पर पड़कर ग्रकाश एक उत्त जना 

बन जाता है। ध्वनि अन्त-कण* सें स्थित श्रवण सम्बन्धी 
सनाय तक पहुँच कर ध्वनि एक उत्तेजना हो जाती है। इसी 
प्रकरम्श त्वचा पर कोई बोक, नासिका में सुगन्ध जिड्ा पर 
“मिच यह सब उत्ते जना बन सकती है यदि वे यथार्थ में उत्ते जित 
करती हैं। वाहय जगत में ज्ञानेन्द्रियः को साधारणतः प्रभावित 
करनेवाले परिवतन होते रहने पर भी यदि किसी व्यक्ति विशेष 
की ज्ञानेनिद्रियाँ उनसे प्रभावित नहीं होतीं तो वे परिवतन उसके 
लिए उत्त जनाएँ नहीं बन सकते | सवोधैज्ञानिक प्रयोगशाला में 
बहघा जब हम उत्त जना की बात करते हैं तो उससे हमारा 
तात्पय प्रयोग को आवश्यकताओं से आबद्ध किसी पदार्थ-विशेष 
से होता है। व्यापक रूप में हम आन्तरिक उत्त जना को भी 
कल्पना कर सकते हैं--जैसे भूख लगना। यह उत्त जना प्राण्यी 
की शारीरिक आवश्यकताओं से उत्पन्न होती हें। कभी-कभी 
मानसिक क्रिया के इस वाद्य कारण को परिस्थिति" भी कहते हैं 
जो साधारणतः उत्ते जना से अधिक जटिल होती है ओर व्यक्ति 
के अनुभव से सोमित रहती है। नेत्र के अन्तःपटल पर पड़ने- 
वाला तेज प्रकाश एक उत्त जना है किन्तु सड़क पर अन्धकार में 
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हॉन बजाती हुई, सामने से आती तेज रोशनीवाली मोटर एक 
परिस्थिति हो जाती है 
उत्त जना अथवा परिस्थिति का प्रभाव ग्राणी पर उसकी 
ज्ञानेन्द्रियों द्रारा पड़ता है जिसके परिणाम रवरूप तत्ससम्बन्धी 
विशिष्ट स्नायविक गति" होती है। उनके 
(२) आन्तरिक प्रक्रिया ' परिवतततों के बाद उस गांति का अभाव 
स॒पुम्ना नाड़ी तथा मब्निष्क” पर पड़ता है। 
वहाँ पर अन्तवांहिनी गति के द्वारा वाहिगांमिनी गते का 
निधांरण होता हैं जिसके परिशाम स्वरूप माँस-पंशियाँ गति- 
शील होती है अथवा गंथियाँ* से रस निकालती है| इस स्का 
क्रिया को आन्तरिक्‌-प्रक्रिया कहते हैं | उत्ते जना से लेकर प्रति-' 
क्रिया तक के बीच का समय आन्‍्तरिक प्रक्रिया का समय माना 
जाता है। एक ही उत्ते जना अथवा परिस्थिति का प्रभाव अनुभव 
के अनुसार अल्लग अलग व्यक्तियों पर अलग अलग होता है । 
प रहने पर भी आन्तरिक 
आर तेजा से आती हुई 
> मौः बढ़ते ह। किनत एक छोटा बालक उससे 
दर भाग जाता है। आन्‍्तरिक प्रक्रिया का स्वरूप प्रतिक्रिया 
के आधार पर निश्चित किया जाता है। तेजी से आती हुईं 
फुटबाल ने तुम्हारे अन्दर दृढ़ता ओर छोटे बालक के अन्दर 
भय उत्पन्न किया; इसका स्पष्ट वोध इस बात से हो जाता है 
कि तुम उसको मारने को उद्यत हुए ओर छोटा बालक डर कर 
भाग गया । 


७७७: ७०७५ 
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विषय प्रवेश श्ष्ट 


प्रतिक्रिया सानसिक क्रिया का अन्तिम अंग है। प्रत्येक 
उत्तेजना का परिणाम प्रतिक्रिया होती है--आन्तरिक अथवा 
“7०777 बाहय। साधारणतः प्रतिक्रिया से उत्त जना के 
(३) प्रतिक्रिया बाहय प्रभाव का अथ लिया जाता है। सीटी सनन 
पर हाथ उठाना एक बाह्य अतिक्रिया है। उसके 
जटिल स्वरूप को व्यवहार कहते हैं । व्यवहार में अनभव ओर 
अथ की भावना भी सम्मिलित रहती हे। वह आन्तरिक 
भी हो सकता है ओर वाह्मय भी। साधारणतः जीवन में शुद्ध 
उत्तजनाएँ अथवा प्रतिक्रियाएँ कम देखने में आती हैं। प्राणी 
को ज्धिकतर परिस्थितियों से पाला पड़ता है जिसके परिणाम 
स्वरूप वह व्यवहार करता है। उत्तेजनाओं अथवा प्रतिक्रियाओं 
का प्रयोग प्रयोगशाला में ही अधिक होता है जहाँ पर परि- 
स्थिति को पूण रूप से संयमित करके केवल एक ही उत्तेजना 
जाती है तथा उसकी प्रतिक्रिया का अध्ययन किया जाता है | 
वह व्यक्ति अथवा जनन्‍्त जो परिस्थिति से प्रभावित होकर 
व्यवहार करता है या किसी उत्तेजना के फलस्वरूप कोई 
म प्रतिक्रिया करता ह्ठे “विषय: कहलाता है | हम 
इस पुस्तक में इसी सशरोर जीवित विषय की 
क्रियाओं का अध्ययन करेंगे। 


मनोविज्ञान तथा अन्य विज्ञान 


मनोविज्ञान की परिभाषा की उपलिखित व्याख्या के बाद 
90 पल #.] जेस की "को की 
इसके विस्तार को समझना अत्यन्त सरल हे । जेसा परिभाषा में 
कहा जा चुका हे, मनोविज्ञान में प्राणी-जगत के विशिष्ट जीब 


मिल 
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मानव का अध्ययन किया जाता है | अतः यह जीव-विज्ञान की 
एक शाखा है किन्तु जीव विज्ञान की तरह हम इसमें यह अध्य- 
यम नहीं करते कि शरीर केस वनता हैं, वह किस प्रकार जीवित 
रहता है ओर मनप्य तथा अन्य जीवों के शरीर की बनावट में क्‍या 
अन्तर होता है | फिर भी मनोविज्ञान का जीव-विज्ञान से घनिष्ट 
संबंधहे | इसके दो कारण हैं; ग्रथम-जोी कुछ हम करते हैं वह बहुत 
दर फीता तक इस बात पर सिभर है कि हम किस ग्रकार बने 
हेंए हैं| ट्वितीये--हुम स्वयं भी प्रथ्वी पर जीवन के विकास की 
उपञ्र हँ और जीव वेज्ञानिक हमें इस विकास को समभकने में 
सहायता पहुँचाता है । मन।विज्ञान में अधुनिक दंष्टिकोशा' क्कि- 
सात्मक है | जीव-विज्ञनन के अनुसार प्रथ्वी पर जीवन के अनेक 
स्वरूपों में मानव स्वरूप काफी वाद का विकास है और उसकी 
मानसिक तथा शारीरिक क्षमताओं को भत्नरी प्रकार उस जीवन 
संघपष के द्वारा समक्ता जा सकता है, जिसमें होकर उसके पृवज 
अनेक जीव विकसित हुए हैं। यदि जीव-विज्ञान की प्रष्ट-भूमि 
के आधार पर अध्ययन किया जाय तो मानव-स्वभाव को 
समकना कहीं सरल हो सकता हे। अतः मनोविज्ञान-वेतता 
जीव विज्ञान की उन सब खोजों से पूरा लाभ उठाता है जो उसको 
सम्पूरा मानव का व्यवहार समभने में सहायता पहुँचाती है | 
इस ज्त्र में मनोविज्ञान जीव विज्ञान से खूब रतंत्रतापूबंक,, 
सहायता लेता है । 

दूसरी ओर मनोविज्ञान के अन्तगत हम मानव के सामा- 
जिक व्यवहार का अध्ययन करते हैं। मानव केवल अपने इस 
रूप में विकसित होकर ही नहीं रह गया। उसने अपने विकास 


+ हे नरक कन हट तन अननलननलनमनननननकनकनक, 
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के साथ सभ्यता जैसी विचित्र चीज का भी विकास किया ; इस 
'सम्थता का उसके प्रत्येक व्यवहार पर गहरा प्रभाव पड़ता है | 
सभ्य-माचत्र के जीवन का एक वहुत वड़ा भाग उसके समाज में 
प्रचलित रीति रिवाजों के आधार पर ही समझा जा सकता है । 


० 


अतः मनोविज्ञान का समाज-वज्ञान ओर अथशाद् से घनिष्ठ 
सम्बन्ध है। मनोविज्ञान जीव विज्ञान और इन सामाजिक विज्ञानों 
के मध्य में पड़ता है। थैह इन सबसे प्राप्त ज्ञान का उपयोग करता 
है तथा इनको एक सामूहिक प्रयत्न करके मानत्र का संगठित 


स्वरूप सवके सामने रखना सिखाता है। 
मनोविज्ञान का शरीर विज्ञार्न से घनिष्ट सम्बन्ध हे! इन 
दोनों विज्ञानों में हम जीवित प्राणी का अध्ययन करते हैं, किन्तु 
प्रत्येक दशा में हमारा उदहृश्य भिन्न रहता 
मनोविज्ञान में मानसिक्र क्रिया का अध्ययन 
किया जाता है तथा शरीर-विज्ञान का उ हे श्य 
प्राणी के अन्द्र हर समय होती रहनेवाली क्रियाओं को समझना 
है। इनमें से बहुत सी क्रियाएँ स्पष्टतः वाह्यम-उ तेजनाओं के. 
फल स्वरूप होती है| अतः उनपर प्रकाश डालकर शरीर-विज्ञान 
अनोविज्ञानकी सीमाआ| को और विस्तृत करता है ' एन्‍्डोक्रीन 
ग्रैन्थियों के कम की खोज करके शरीर विज्ञान ने मनोविज्ञान- 
 ब्लेत्तात्ओं का संवेगों के सममने में काफ़ी सहायता पहुँचाई है 
सीखने के सिद्धान्तों में अयूब परिवतन उत्पन्न करनेवाला ग्रां (द्ध 
व्यक्ति पावल्लोव* एक शरीर विज्ञान वेत्ता ही था। शरीर विज्ञान 
का स्मनोविज्ञान से कितना घनिष्ट सम्बन्ध है यह इस बात से 





मनोविज्ञान तथा 
शरीर-विज्ञान २ 
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अााकक इकार 
यु पैक 
कर 


स्पष्ट हो जाता है कि शरीरिक-मनोंविज्ञान' नाम की सनोविज्ञान 
की एक अलग शाखा चल पड़ी हे जो बहुत शीघूतापूर्वक उन्नति 
कमजोर मे मनोविज्ञान का विषय विस्तार 

अन्य विषयों से मने।विज्ञान के सम्बन्ध का अध्ययन करने 
से उसभी सीमाएँ मली प्रकार समर में आरा गई होंगीं। अब हम 
उसके विषय-विस्तार पर विचार करते हैं । 
... जैसा हम ऊपर कह चुके हैं, मनोविज्ञान में सानव की. मान 
सिक क्रिय्या..का-.अध्ययन्त किया.ज़ाता है। मानसिक क्रिया के 
उदाहरण हैं--सोचना, स्मरण करना, अनुभव करना, याद करना,' 
कल्पना करना तथा निर्णय करना आदि | और अधिक व्यापक 

शब्दों में हम कह सकते हैं कि मानवीय क्रियाओं के अन्तंगत 
अनभवरों का प्राप्त होना दृढ़ होना, स्मरण रहना, संगठित हाना, 
महत्व निधोरण करना तथा बाद के आचरणा में पथ-प्रदर्शन के 
लिये उनका उचित उपयोग करना यह सब कुछ आ जाता है। 

मैं अपनी मानसिक क्रियाओं को स्वयं अन्तर्निरीक्षुण॒' द्वारा 
जान सकता हूं। में अपन सुख-ठुख का अनुभव स्वय कर सकता 

| अन्वरनिरीक्षण द्वारा में उनसे सम्बन्धित मानसिक क्रियाओं: 

की ससमभने का प्रयत्न कर सकता हूं। उस दशा में मुनोविद्धान्‌ 
स्तिानर लिख द्वारा व्यक्त का गह सानसक क्रियाओं का ह ध्य + 
अन करता है ॥ 

अन्तर्निरीक्षण द्वारा किया गया अध्ययन पर्याप्त नहीं है ६ 





कि जेसा सनः विश्लेषकां' का कहना है. बहघा 
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विषय विस्तार श्ड््‌ 


के आधार पर किया गया निर्णय गलत भी होता है। मैं अपने 
दुःख का कारण कुछ सममता हूँ और यथाथ में कुछ ओर होता 

प बात क, एक चतुर मनोविज्ञान वेत्ता मेरे व्यवहार को 
देख कर सम्भवतः अधिक ठीक तरह समझ सकता हे। दूसरी 
ओर हम किसी दूसरे के अनुभव का पूर्ण यथाथ ज्ञान नहीं श्राप्त 
कर सकते | वह केवल अनुमान द्वारा उसके व्यवहार से सममका , 
जा सकता है । उसकी ध्मानसिक क्रियाएँ उसके व्यवहार -में-प्रकट 
होती हैं.। में उसके व्यवहार को देख सकता हूँ ओर उस्तके आधार 
पर उसकी मानसिक क्रियाओं को समझ सकता हूँ। नन्‍हें बच्चे 
“के रोने से माता अनुमान लगाती है कि बच्चा भूखा है! अतः 
सानसिक क्रियाओं को समझने के लिए व्यवहार' का अध्ययत 
भी मनोविज्ञान का एक विशेष अंग हुआ | ४. 


2, सानसिक क्रियाओं के साथ शारीरिक क्रियाएं भी होती हैं। 
अवबः मानसिक क्रियाओं को ठीक समझने के लिए उनसे सस्ब- 
न्धित शारीरिक क्रियाओं का भी समझना आवश्यक होता है|! 
“न स्व कल उत्तेजना अथवा संवेदनाओं पर 

| और संवेदरनाअ का अध्ययन करने के लिए शारीरिक क्रियाओं 
का अध्ययन आवश्यक है | आंख पर प्रकाश पड़ता है। प्रकाश- 
संवेदना वाहिनों स्नायु* द्वारा उससे उत्पन्न संवेदना मस्तिष्क 
हक बक्र,पहुँचाई जाती है। तब प्रक्राश का प्रत्यक्ष होता है। अत 
* 'रिकरक्रियाएँ भी मनोविज्ञान के अन्तगत *व जाती हैं | मनो 
(४ बाय सासपेशियाँ' ओर ज्ञानेन्द्रियाँ सभी. 

अध्ययन किया जाता. है. 
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साधारण मनो विज्ञान 


ह 
] 


सानसिक क्रियाएँ वहुधा उत्तेजना द्वारा हे ती हैं। उतजना 
वाह्य पदार्थों से होती है। मनेविज्ञान में इन वाह्य पदाथ का 
भी अध्ययन किया जाता है, उस रूप सें नहीं जिस रूप # उसका 
अध्ययन भोतिक्शास्त्र में क्रिया जाता है वरन्‌ उम्र रूप में 
जिसे रूप में व किसी व्य कि को दिखाई देते हूँ। हम उन्हें मान्त- 
सेकादीयि कह सकते हैँ। अध्यापक के मानसिक पदाथ 
तुम्हार मानसिक पदारथा से भिन्न हैं। अश्रैध्यापक के लिए यह 
पुस्तक तुम्हें ज्ञान देने का एक साधन है। तुम्हारे लिए यही 
पुस्तक ज्ञान प्राप्त करने का साधन है| यह अन्तर इसलिए होता 
है कि एक व्यक्ति के लिये एक पदार्थ एक अथ रखता हैं दूसरे 
के लिये दूसरा। मनोविज्ञान में उन मानसिक पदार्थों का भी 
अध्ययन किया जाता है । 

मनाविज्ञान के अन्तर्गत मानवीय व्यवद्वार को सममने के 
लिए अन्य ज़ीवध्यय्यि4, के व्यवहार का अध्ययन भी किया 
जाता है। इस बात को विस्तारपूवक परिभाषा की व्याख्या करते 
समय समझाया जा चुका है । 

आधुनिक मनोविज्ञान के अन्तगंत केवल सामान्य सानव 
की क्रिया का ही अध्ययन नहीं होता | बरन अब तो 
सामान्य मानव का व्यवहार समझने के लिये वित्षिप्त* तर्थो 
सनकी“ दनों का व्यवहार समझना भी आवश्यक रस रा! * 
जाता है । इस दिशा में मनोविज्ञान के शत त्र का विस्तार: 
के द। उद्द श्य हैं--पहला, सामान्य के व्यवहार पर अकाश डालना, 
ओर दूसरा, मनोवैज्ञानिक रीतियों से यदि सम्भव हो सके तो 
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विषय वस्तार २४ 


विज्ञिप्त तथा सनकी को ठीक करके उन्हें मानवीय समाज के 
उश्युक्तअत्ताना। इस प्रकार के अध्ययन को व्यक्तित्व मनोविज्ञान 
कह *र पुकारा जाता है | 

मन वज्ञान के ज्षत्र का विस्तार वड़ी शीघृता पूवेक बढ़ रहा» 
है | वतेमान्‌ सामाजिक समस्याओं का अध्ययन तथा उसके अन्त- 
गत थामिक, ओग्रोंगिक, शिक्षा-सस्वन्धी, अन्य अनेक प्रकार की 
समस्याएं आ जाती हैं । अब मानवीय मानसिक क्रियाओं का 
ठीक तरह सममने के लिए उत्त सव सामाजिक शक्तियों का”्सम 
मना भी आवश्यक समझका जाता है जो उसके व्यवहार को 
निश्चित करती हैं। 


मनोविज्ञान का उद्देइथ 


मनोविज्ञान का चरस उहं श्य मानवीय व्यवहार को नियंत्रित 


करना तथा उसके विषय में भ्रविष्यद्वाणी कर सकने की क्षमता 
प्राप्त कुना है किन्तु यह उद्द श्य तो इतना महान है कि उस तक 
पहुँचने से पहले हमें कोई अन्य निश्चित उद्द श्य सामने रखना 
होगा । अतः हमारा निश्चित उहद श्य है प्रत्येक मानसिक क्रिया का 
भ मा न पर बह समर हे यम न प्रकार बणणन करना, उन सभी अंगों की पूण व्याख्या 
वह तथा सभी मानसिक क्रियाआम 





मनोवैज्ञानिक रीतियाँ 


यह कहने की प्रथा हो गई है कि तथ्यों की खोज के लिए सनो- 
विज्ञान में भी वही रीति श्रयोग की जाती है. जा दूसरे विज्ञानों 


स् अरकमकमनकक कप नअक»> मन 
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२ साधारण मनोविज्ञान 


में अथांत्‌, निरीक्षण, किन्तु मानसिक तथ्यों के स्वरूप की 
विचित्रता के कारण मनोवेज्ञानिक निरीक्षण दो प्रकार का होता 
एक तो केवल मन!।विज्ञान में काम आनेवाला १ अन्तानरी 
क्षण, और दूसरा अन्य विधायक विज्ञानों में प्रयुक्त रीति से 
मिन्नना जलना-व्यवहार निरीक्षण जिसको हम बाह्य निरीक्षण 
भी कह सकते हैं ओर जिसके द्वारा चेतना" के आधार-स्वरूप 
तथ्य के विषय में अनुमान लगाया जा सकता है। इन दोनों में ' 
से किसी भी प्रकार का निरीक्षण प्रयगात्मक अथवा अग्रयोगा- 
त्मक दशाओं में किया जा सकता है। अतः किसी प्रकार के 
निरीक्षण के पूव एक तीसरी रीति का प्रयोग किया जाता-हे 
जिसको प्रयोगात्मक रीति कहते हैं । 


..._( १) अन्तर्निरीक्षण--अपनी. मानसिक क्रियाओं के सीधे 
निरीक्ष णु का नाम अन्दनिरीक्षण है । अन्य किसी भी प्रकार का 
निर्रैज्षण मनोविज्ञान की दृष्टि में परोक्ष निरीक्षण होता है। 
यदि कोई जीव विज्ञान-वेत्ता, व्यवहार-निरीक्षण करता हे तो 
' उसके लिए वह निरीक्षण परोक्ष' नहीं होता। क्योंकि उसका 
उहदं श्य केवल उस व्यवहार का वशुन करना ही होता है । ४ 
किन्तु दूसरी ओर एक मनोविज्ञान-वेत्ता, यदि व्यव्रहाँर निरी- 
ज्षण करता हे तो उसके आधार पर तत्सम्बन्धी मानंसिक्ों 
क्रियाओं का अनुमान लगाता है । अतः उसके दृष्टिकोण से द्छुव- 
हार-निरीक्षण केवल एक परोक्ष-सावन होता है। | 
अन्तनिरोक्षेश करने वाला व्यक्ति अपने किसी विशेष अनु- 
भव के पूर हो जाते पर पुनः ज्ञानात्मक विचार करता है। वह 
उप्त अनुभव का साधारण ज्ञानात्मक इकाइयों में विश्लेषण करने 





७०७०४ 


- १--008827ए 8॥0॥. २--/काहइलं०प्रशाव5त ३--्रिवेए०८., 





विषय विस्तार २७ 


' कि 


का प्रयत्न करता है। इस क्रिया में बह बीते हुए अनुभर्व को एक 


३ 


बार फिर चेतना में प्रमुख स्थान देता है। हमारे स्नायु-समवाय 
में के लिद्रोष प्रकार की उत्तेजना होने से हम दर अनुभव करते 
हैं । दद की संवेदना का अन्तनिरीक्षण करने में हम उसको चेतना 
में प्रमुख स्थान देते हैं तथा उसको अनुभव का एक अंग मानकर 
उसके विषय में इस प्रकार विचार करने का प्रयत्न करते हैं जेसे 
किसी अन्य वस्तु केबविषय में | संवेदना होने पर हम उसको 
अनुभव करते हैं किन्तु उसके विषय में अन्तर्निरीक्षण करने भें 
हम उसे जानते हैं । ह जि पी, 

. दोषः--अन्तर्निरीक्षण की रीति के विरुद्ध अनेक आपत्तियाँ 
डठाई.जाती हैः-- 

_/(१ अन्तनिरीक्षण स्वयं एक मानसिक क्रिया होने के चाते. 
उस मानसिक क्रिया का स्वरूप बदल देती हे जिसका हम अच्व-. 
निरीक्षण करना चाहते हैं। मान लो किसी को बड़े ज़ोर से क्रोध 
आ रहा है। जिस क्षण भी वह उस समय की मानसिक क्रिया 
को समभने का प्रयत्न करता है तो या तो क्रोध का स्वरूप ही , 
बदल जाता है या वह बिल्कुल नष्ट हो जाता है। यदि बाद में- 
वह फिर अपनी क्रोधावस्था की मानसिक क्रिया को बुलाने का 

ऋयत्न करता है तो परिस्थिति के बदल जाते के परिशाम स्वरूप 
तथा अनुभव का स्वरूप कुछ परिवर्तित हो जाने के कारण, वह 
अज्ुफूल रहता है अतः वह क्रोध के उस अनुभव का सीधा निरी- 
कज्ुण ,नहं कर सकता । 

. है २) अन्तर्निरीक्षण वस्तुतः एक व्यक्तिगत रीति है। प्रत्येक 
मनोविज्ञान वेत्ता केवल अपने ही अनुभवां का अन्‍्तर्निरीक्षण 
कर सकता है | एक मनाविज्ञान-वेत्ता की मानसिक क्रियाएं दूसरे 
की मानसिक क्रियाओं से भिन्न होती हैं, अतः, उनका अन्तर्निरी- 









य म्ाधारण मन विज्ञान 


ही 


| एक दसर से भिन्न तथा अपने व्यक्तित्व की छाप लिए 
ऐसे उब नियत वात के आधार पर व्यापक लेल्ानिंक 
नियम नहीं बनाये जा सकते । सर 
जहेी इसका प्रयोग कब॒ल विशेष प्रकार से दीक्षित व्यक्ति ही 
कर सकते हू अतवः इसका प्रयोग वालका, सनका तथा व्रत 
प्राशियां का अध्ययन करने में नहीं किया जा सकता | जन्तु-जगत 
तो इस रोति के बिल्कुल बाहर पड़ता ही है ४ ५ । 
अन्तर्निरोज्षण बलतुतः एक बणुवात्सक रीति है। किन्तु उपलि- 
खिंव कटनाइयां के होते हुए भी समस्त मानसिक व्यापारां में 
इसका उ्योग किया नाता है ' उसकी वेज्ञानिक उपादेयता स्थिर 
करन के लिए यह आवश्यक है कि इसके साथ साथ वाह्य निरी- 
ज्षणुत्मक गीतियाँ भो प्रयोग की जायें | 
/०  नराज्षण -हम दूसरा की सानसिक्‌ क्रियाओं का अनु- 
भव उनके व्यवदह्दार से लगाते हैं| नन्‍्हा वालक माता को अपनी 
और आता देख कर विस्तर पर पड़ा उछलता हू खिल खिला 
हसता हे आर ऐसा प्रयत्त करता मालूम हता हे कि वह अभी 
कर कर स| को गद से चता जायेगा,। दल अलवर 
देख कर यह अनुमान कर पते हैं कि वह प्रसन्न है # इस प्रकार का 


आचरण असन्रता का द्योतक होता हे ्य प्रसन्नता का व होता है। सांस्कृतिक-प्रभावों के 
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च्तत 
होता 


न्‍्प |; कर 















कर रब जते हैं। अतः हम हँसने की प्रसन्नता को द्यंतक मानने 
हैं। एक प्रकार से हम निरीक्षण में दूसरों के उयवहार की 
व्याख्या अपन अनंभ्व के आधार पर करते हूँ। इस रीति का 
अयाग बालक! के सनार्वेज्ञानिक अध्ययत में विगेष रूप से किया 


विघय विस्तार स्६ 


षः--इस रीति में सबसे वड़ा दोष यह है. कि बहुधा हम 
अहैन अनृभव। को दूसरों का अनुभव समभने लगते हैं.। बाल- 
अनेशवंजछत्मे जो. सबसे बड़ी कठियाई अनुभव होती हू बह यहीं 
कि कोई म्नोविज्ञान वेत्ता बालकों की तरह अनुभव नहीं कर 
सकता आर बालक मनोविज्ञान-वेता की तरह अपने अनुभव का 
मनी वज्ञान्तिक विश्लेषण नहीं कर सकता। इस कठिनाई को दुर 
कारे के लिए अक्सर सन विज्ञान -वेना अपने वचपन की याद 
करता है ओर उस स्मृति क आधार पर वाल व्यवहार का अनु- 
मान लगाता है । 

६२) दसरा दाप पत्षपात का पत्षपात से अनुमान 








के लिए मनोवैज्ञानिक निरीक्षक को पूणतः पक्षपात रहित 
होना चाहिये । 


( ३ ) कभी-कभी... निरीक्षक को बोखा भी दो सकता है। 


साम्क्तिक प्रभाव के परिणाम स्वरूप वहुधा हम अपन यथा 
भावों को छिपा जाते हैं और उन्हें वाह्य व्यवहार में यथा सम्भव [को छिपा जाते हैं ओर उन व्यवहार में यथा 








असालत को लिपान के तरीके नहीं सीख पाते हें जिनमें उनके 


बड़ बूढ़े दक्षता प्राप्त कर चुके ह होते हैं | 
( ३ ) प्रयाग-आकृतिक व्यापारों के वश्शुत्र तथा जोवब्ष्य बुत तथा अशिष्य- 
कि 


अलेमननलकालपननन 33+०- जल 
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ऋथन के उद्देश्यों क्री पूर्ति के लिए विज्ञान में प्रयगात्मक रीति 


बह दी 
है 
भ्छ 
"कह का कषणन हु हु ला, कक] 


कण.» व. 
ध"य्थाओ न है, अत कक कं 
हर नपय कक उरन्‍तहप्कोनवणप पड़ने, पक्ानओ 
सन इपथन्त चंद हि त्यक सज्ञापसक, ऋषफइदा-<% कि 
ड़ (आर अज हे लकी क 


द् ध । 
था 


एक्र परत सलक दयाख्या के आधार पर करता है | यह: आराम द 
व्याख्य' अनसातन ऋत्नत्ताली जी 
अधिकतर अनुमान केवल एक ग्रश्न मात्र होता हे ओर 
उसका विस्तार वहुत सीमित हतता है । इस प्रकार का प्रत्येक अनु 
मान किसी अन्य व्यापक अनमान का अंर्ग मात्र होता | इस 
अनुमान की सत्यता की जाँच के लिये अनसान की सभी शर्तों 
का ध्यान म॑ रखते हुए खोज की योजना तैयार की जाती है ! 
अधिकतर यह याजना प्रयाग का स्वरूप धारण करती है जिसको 
हृदता उबव क वश में रक्खी गई दशाओं के अन्तगंत नियमित रूप 
स केवल एक दशा को परिवर्तित करके किया जाता है। अत 
प्रयोग की सफलता के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि बार- 
बार बदली जाने वालो एक दशा को छोड़ कर शोष दशाएं ठीक 
वैसी ही रक्खी जाँए जेसी की प्रयोग के आरम्म में थीं। 
यदि ऐसी खाज़ के परिणाम विराधात्मक नहीं होते तो अन॑- 
"मानका समथन हो जाता है। वैज्ञानिक ढंग से. जाँच किये जा चुके 
उन अनेक अनुमान'के आधार पर जिनमें आपस में क.ई संबंध 
है, एक और अधिक व्यापक अनमान की कल्पना की जाती ््ै 
तथा प्रयाग द्वारा उसका समथन करने के बाद उसका एक वेज्ल- 
निक नियम का स्वरूप दे दिया जाता है। जितने ही अधिक # 
पक अनुमान का हम वेज्ञानिक समर्थन कर सकते हैं इतने ही 
हम सत्य के अधिक समीप पहुँच जाते हैं | 
जैसा अभी कहा जा चुका है, प्रयाग में अन्य दशाओं को 
दृढ़ता पूवक वश में रखकर केवल एक ही दशा को परिवर्तित 
किया जाता है। इस प्रकार परिवतन की जाने वाली दशा को 





विषय विस्तार ३९ 


हम स्वतंत्र चल शशि ओर उसके ग्रभाव को परतंत्र चल राशि 

हैग मान लो तुम यह अनुमान लेकर चलते हा कि कमर में 
प्रकाश का छलत ठाक न हान पर पढने से आंधिक गल्ांतयों होती 
हैं। इस प्रयोग की आवश्यकतानुस'र हर दशा में पढ़न वाला 
प्रारंभ से अन्त तक एक ही व्यक्ति रहे। यथा सम्भव उसकी 
सानसिक दशा भी एक सी रह। पढ़ी जाने वाली वस्तओं में 
किसी प्रकार की भिन्ञशा न हा। परिवतन केवल प्रकाश की दशा 
में किया जाये और उसके परिणामस्वरूप पढने की गलतियों 
की संख्या लिख ली जाए। इस प्रय,ग से स्वतंत्र चल-राशि प्रकाश- 
तथा परतंत्र चल्-राशि पढ़ने की गलतियाँ हुई । 


हा 











जज्में० १ 
उर२-7 विषय प्र०२ 
स्व॒० च०, उ३-२ ->प्र३ प० च० (अशु०) 
(प्रकाश) ->प्र९ 
उ७-> (पाठक) हर 
उ-> अली 





मनोविज्ञान में प्रयोग द्वारा हम मानसिक क्रियाओं के वीच' 
गणनात्मक सम्बन्ध खोज सकते हैं।. उसके साथ वाह्य उत्तेज- 
नाओं का मानसिक क्रियाओं से सम्बन्ध खाजा जा सकता हैं । 
इस प्रकार प्रयाग द्वारा मनोविज्ञान लगभग एक तथ्यात्मक 
विज्ञान बन गया है | 
दोषः--(“ ) समस्त दशाओं को यथेष्ट रुपसे वश में नहीं किया 
जा सकता | मानवीय व्यापार इतने उल्के हुए है कि उनका 
सुलझा कर एक चल-राशि को अलग करना ओर केवल उसी में 
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| 


प्रिवतेन करना अत्यन्त कठिन क्या, लगभग असम्भव सा है। 
अवतक केवल वहत साधारण मानसिक क्रियाओं की ठयाखुैया 
प्रयाग द्वारा सम्भव हो सकी द 

(7। मनोवज्ञानिक खाज का आधार मानव होने के कारण 
प्रयोगात्मक राति की सकलता संकट में पड़ जाती है | मानव की 
मानसिक क्रियाओं को वश में करने की अब तक कोई रीति नहीं 
खोजी जा सक्री है! वह अपनी प्रतिक्रियश्यों के द्वारा प्रयोग 
करने वाले को घोखा भी दे सकता है। केवल साधारण प्रय गो 
में एसा होने की कम सस्भावना रहतो है अपने ऊपर प्रयोग 
किए जाने के विचार से ही उसमें कुछ विरोधी भाव उठने लगते 
हैं। उनको व्यक्त न करते हुए भी सम्भव है कि थाड़ी देर प्रयोग 
होन के बाद उसमें उसे काई रुचि न रहे । ऐसी दशा मेंबहधकी 
प्रतिक्रियाओं के आधार पर कोई विश्वसनीय अनुमान नहीं 
बनाया जा सकता। इन तीन प्रमुख रीतियां के अतिरिक्त कुछ 
अन्य रातियों आर हैँ, जिनका वर्णन इस पुस्तक की सीमा के 
बाहर पड़ता है । 





अव्याय-३ 
मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के शारीरिक अवयव 
5 
(१) प्रतिक्रिया-घन्त्र 


व्यवहार तथा अनुभव की दशाओं को पूणतः समभकने क 
लिए प्राणी की शारीरिक रचना तथा उसकी गतिविधि का ज्ञान 
अत्यन्त आवश्यक ह / मन वेज्ञानक अध्ययन 
स्टायविक तथा की आवश्यकता पूर्त्ति क लिए केवल उन अवयवबों 
क्रियात्मक अवयब॒ को समम लेना पयप्त है जिनके द्वारा प्राणी की 
मानसिक क्रिया सम्भव हे ती ह। इन अवयवबों 
का अध्ययन हम दो भागों में करंगे, इस अध्याय में स्नायविक 
तथा क्रियात्मक अवयवां का तथा पाँचव में ज्ञानननद्रया का 
प्रथम प्रकार के अवयवों के तीन बग होते हैँ--( १ ) म्राहक -- 
जिनसे ग्राणी में उत्तेजना की क्रिया आरम्भ होती हे, ( * ) स्नायु 
“ समवाय--जिसमें संवेदना प्रचारण" की विशिष्टता ह ती ह 
( ३ ) प्रभावक-जिनके द्वारा प्रतिक्रिया होती है । इन तीनों 
को सामूहिक रूप में प्रतिक्रिया यन्त्र” भी कह सकते हैं । 


उत्तेजना->प्राहक->स्नाय समवाय->प्रभावक्र->प्रतिक्रिया 
१---६९००७४०७, २-7४ ७४४00... रै--जिस्टट 
---९४००0786 ४6९९ ब्रणांडाण 
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हि 
मे. पडा 


प्रतिक्रिया-यंत्र का विकास 


3 
विकास परम्परा में मानव का स्थान अन्य (भग्राशियों की 
अपना बहत ऊँचा है अर अपन से नीच जीवधारियों की अपेकत्ता 
उसका प्र तिक्रिया-यन्त्र अत्यन्त जटिल है ! यादि हम इस यन्त्र 
के ऋमिक-विकास का समभ लें ता हमें वाह्मय-जगत्‌ में व्याप्त 
शन्धियां का सानव से प्रतिक्रियात्मक ख्लम्बन्ध समकने में 
संगमता होंगी । 





उत्तजित किये जाने पर अमीबा की अतिक्रियां 
चित्र सं० 
हमारा शरीर अगशित कोषाशुओं ' के मिलने से बना है 
अमीवा” नामक सूक्ष्म जीव में केवल एक कं.पारु होता है। 
उसमें उत्तजना ग्रहण करने, उसको प्रचारित करने तथा प्रतिक्रिया 
आदि के लिए विशिष्ट अंग नहीं होते किन्तु वह भी वाह्य जगत्‌ 
में व्याप्र शक्तियों से प्रभावित होता है। प्रकाश उत्त जना के फल- 
स्वरूप उसका रुख बदलता देखा गया है | 





'नफनननप जन... न्‍नन लिनिननाजा+ज न जन अललन्‍म न 
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प्रतिक्रया-यंत्र इज 


घवकास सावराशिप्टता-विह्वी न अमीबा से ऊपर प्रतिक्रियात्मक 
अवयव: मे विशिष्टता प्राप्त साख नामक जीव आता है; इसका 
स्वरूप सतपंशी के कोपाणु जसा हंता हे और उत्ते जना होने पर 
इससे अति कया होती है; उत्त जना तथा ग्तिक्रिया दोनों के लिए 
प्रयुक्त देते कोषाणु को सतन्त्र-प्रभावक* भी कहते हैं: तत्पश्चात्‌ 
'वकांणु स्तायु-जाल * युक्त विशिष्ट आइशअनावक समवाय आता 

जो ऐनीमोन* जेंस सामुद्रिक जीवों में पाया जाता है । इसके 





है! रतन्‍्त्र अरभावक आ- ग्राहकन्मभावक समवाय 


श्र रफ्ाफआ 
ट जान वाहदी ठन्‍तु | ; म््ल 


॥ का | 
(६ । 


दा 
43७० पके १०७०-०० अक 2७७००+मवाआन उमा ज्यदे पं. सदी! पान्‍्यण ७3० पदक भै॥॥ ++- २००++ी१# कफ, 


चित्र सं: २-३ ग्राहक-संय,जक-प्रभावक 
आद कीड़ों मकोड़ा में पाया जाने वाज्षा केन्द्रीय-स्नाय-समवाय 
आता है, जिसको हम ग्राहक संयो ज्रक प्रभावक समवाय भी कह 
सकते हैं। यही समवाय अत्यन्त जटिल स्वरूप में मनुष्य में भी 
मिलता है । अब आगे इस ग्राहक-संयोजक-प्रभावक समवाय के 
प्रत्येक अंग का अलग अलग वन किया जाएगा | 
आइक 
प्राणी ग्राहकों द्वारा वाह्य जगत से उत्ते जना पादा है | यह तीन 
प्रकार के होते हैं - ु 
१-- ५)00॥० ७, २--.(€।८7060॥0 #€2[0' ३--४४ ९छ/' ७4 
गा, ४०-- + ९07)0॥8. 


न्द। 


नमी 
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यह शरीर के धरातल पर इस प्रकार स्थित होते हैं कि बाह्य 
(0) बाह्य ग्राइक* पे की शक्तियों का उन पर सरलतःअभाव 


जाता है। इस प्रकार के 


ग्राहकों का उदाहरण 
हमार नत्र की पुत 


ली के धरातल पर स्थित आहक कोषारा हैं 


शरीर का घराहल 





जे | पूर्वान्तआ हक 
आजइ प्न्तर्माहिक, 
चित्र सं० ३- विभिन्न ; कार के ग्राहक 
यह आहक शरीर तत्व* 


ने अत्यक स्थान पर व्याप्त हैं। इस 
* ० व हरे बज रुक शक नल जन 
०7006.॥078 २ 0०ध॥ ए 0७80789 


प्रतिक्रिया-यंत्र 3७ 
श्रकार के ग्राहक-कोषाणुआं का एक विश्येष उदाहरण मांस- 
पेशियों में स्थित संवेदनाके,षाणु* है जो उनमें 
गति होने से उत्तज्ित होते हैं । 
यह ग्राहक हमा रे आमाशय तथा आता के अन्दर की सतह 
३ पर पाये ज्ञात हं आर अन्तरावयव-संवेदनाएँ 

अहरण करते हूं । 
यह सभी प्रकार के आहक ज्ञान-वाही नाड्ी-तन्टुओं * के बाहरी 
सिरों से समान रूप से जुड़ रहते है। इन ज्ञान-वाही नाड़ी-तन्ठुओं 
का वरणुन स्नायु-समवाय के अन्तगंत किया जाएगा । 


(२) पूर्वान्त ग्रहिझ* 


(३) अन्दर्ग्रा बक 


संयोजक अथवा स्नाय -समवाय 


स्‍्तायु समवाय को बनावट अत्यन्त जटिल है । यह उत्त जना 
ओर पग्रॉयक्रिया के बीच संयाजक 'का कार्य करता हे | इसकी 
सबसे प्रमुख क्रिया शरीर के अनक अब यवां 
स्नायु-तमवाय को की क्रियाआं का इस प्रकार समन्वय करना हें 
स्वाभावक क्रियाएँ कि वे एक इकाई के रूप में संगठित क्रिया करें । 
लिखने की क्रिया में मेरा मस्तिष्क साचता 
ज्ञा रहा है, कलम हाथ पकड़ कर लिखने का काम कर रहा हे 
और आँख देखती जा रही हैं। क्‍या कभी विचार किया है 
कि यह संगठन केसा विचित्र संगठन है ओर किस प्रकार हमारा 
शरीर एक इकाई के रूप में कार्य करता है ! यथा में यह सब 
हमारे स्नायु-समवाय के सुव्यवस्थित हुने के कारण ही सम्भंव 


१--१००[॥४0०8४ ७७078, २----७२7६०७ए 528, ३०--७(९४/०० 
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कक. 


हाता है पत्षाघात के र.गियाँ का यह स्वाभाविक संगठन अष्ट 

हे जाता है! यही कारण है कि वे अनेक क्रियाएँ इच्छा रहते 

हुए भी नहीं कर पाते । इसका बहुत सामूली सा अनुभव हमें 

तव होता है. जब कभी बेंठे बेठे हमारा पर सा जाता दे या सुन्न 

हा जाता है! उस समय हमें कैसा आश्वय होता हे कि यह क्‍या 

हुआ, हस पर कहीं रखना चाहते हैं ओर पड़ता कहीं है ! स्ताय- 

विक क्रिया की निम्न विशपताएँ ह।ती है -# । 

(अ। स्तायु आवेग' का ऐसा वितरण कि एक ही उत्तेजना 

के फलस्वरूप शरीर के अनेक अंगों में प्रतिक्रिया है ती है । यदि 

किसी शिशु की पर की डेंगली में घीरे से पिन 

वितरण चुभा दी जाये ता बह उछल पड़ता है और 

उसके हाथ पर सब हिलने लगते हैं । इस प्रकार 

की प्रतिक्रिया उत्तेजना की अपयेज्ञा कहीं अधिक व्यापक हों 

सकती है | 

( आ » अनेक उत्त जनाओं का ऐसा संसरण*" कि जिससे 

एक ही क्रिया है.ती है। संसरण से हमारा तात्पय उस व्यवस्था 

से है जिसमें भिन्नभिन्न श्रोतों से आने वाली 

संसरण' उत्तेजनाएँ विषय को एक ही ग्रकार की प्रतिक्रिया 

की ओर ले जाती हैं | आँख से बच्चे को गिरता 

देखकर ओर कानों से उसके रोने की आवाज सुनकर माँ उसको 
उठाने को दोड़ती है ! 

(इ ) क्रमशः कई बार की उत्तेजना के बाद समष्टीकरण 

के फलस्वरूप क्रिया होती है । यथेष्ट समष्टीकरण की अनु- 
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प्रतिक्रिया यंत्र ३६ 


पस्थिति में प्रतिक्रिया नहीं होती । मान लो तुम ध्यान-पूृषक इस 
पुस्तक को पढ़ रहे हा ओर तम्हारी माता 
किसी काय वश दतम्हें आवाज्ञ देती हैं। 
तुम्हारे न सुनन पर लगातार कइ आवाजें दे डाल्नतों ह। एका 
एक तुम्हारा ध्यान उनकी आवाज की अर जाता है और तम 
कह उठते हो “हाँ?। साथ ही तुम्हें यह भी ध्यान आता हे 
के इस आन्तम आवाज से पहले भी मेंस कइ आवाज़ सन 
किन्तु मेरा ध्यान उनकी ओर न मालूम क्‍यों नहींगया / जब तक 
आवाज रूपी उत्तेजनाओं का यथघष्ट समप्टीकरण नहीं हा पाया 
तुम्हें आवाज नहीं सुनाई दी । जब उत्तजना कई वार दोहराई 
जा चुकी ता समप्टीमर्ण के परिणास स्वरूप प्रतिकिया हुई 
अन्य अवयवा में साथ-साथ 'क्रेया होने या एक साथ हान 
वाली अनेक उत्तेजनाओं के परिणशास स्वरूप क्रिया विशेष सरल 
अथवा ग्रवल हो जाती है इस प्रकार के 
सरलीकरण अथवा सरलीकरण अथवा पग्रवलीकरण का एक सुन्दर 
प्रबलीकरण उदाहरण घुटने की सहजक्रिया का प्रयोगात्मक 
अध्ययन करते समय मिलता हे। यह देखा 
गया है कि घुटने की सहज-क्रिया सम्बन्धी उत्तेजना के साथ- 
साथ यदि बहुत जोर का शब्द भी किया जाए तो उसके परिणाम 
स्वरूप घुटना पहले की अपेक्षा अधिक जोर से हिल जाता है । 
सामान्यतः होने वाली ग्रतिक्रिया भी कभी-कभी आप से 
आप बन्द हा जाती है। प्रायः आते आते छींक 
रुछ जाती है ! 
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साधारण ग्रनो विज्ञान 


३ "कूद 


(ऊ कभी कभी एक ही उत्तेजना के फलस्वरूप कुछ 
मांस-पशियां में एक प्रकार की क्रिया होती है तथा कुछ में 
दूसरे प्रकार की । काँटा चुभने पर पेर फीरन उठ 
अन्‍्यास्वश्यक्त प्रदान जाता हु किनत उसी समय दूसरा पर शरीर का 
वाक सँभाल लेता हे 
(० ) अत्येक सानसिक क्रिया किसी न किसी स्नायविक 
क्रिया से अनुवन्धित होती हू। इसी का शरीरात्म सामाना- 
न्‍्तरता भी कहते हैं | हमारे समस्त मानसिक व्यापार मस्तिष्क 
में होने बाली काय कारण खड्जला से जकड़ी हुई स्नायविक 
प्रटनाओं के साथ साथ उसी क्रम में हंते हैँ जिस क्रम में 
उत्ते जना प्रतिकिया क्रम से वद्ध स्तायविक घटनाएँ हंती हैं! 
पढ़ने के ।लिए पुस्तक खोलते ही वे स्नायविक क्रियाएँ हमारे 
मस्तिष्क में फोरन होने लगती हैं जिनके परिणास-स्वरूप हमें 
शब्दां का प्रत्यक्ष ज्ञान ह।ने लगता है । इस प्रत्यक्ष के होने के 
साथ हमारी पढ़ने की मानसिक क्रिया भी चल पड़ती है और 
जिस क्रम में स्नायविक कियाएँ होती रहती हैं उसी क्रम में 
मानसिक कियाएँ भी हैं.ती हैं। अत हम कह सकते हैं कि 
प्रत्यक सानसिक क्रिया किसी न किसी स्तायविक क्रिया से 
अनबन्धित हाती हूं । । 
( ३ ) सब कुछ सीखना ओर आदतें बनाना स्नायु समवाय 
के किसी न किसी संशाधन* से अनवन्धित हैं| तम मने,विज्ञान 
सीख रहे हो, इसके परिणाम स्वरूप तुम्हारे स्नाय-समवाय में 
कुछ संशोधन हो रहा है । जा व्यक्ति इसको नहीं पढ़ रहा है 
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प्रतिक्रिया-यंत्र हे 


उसके स्नायु-समवाय में तुम्हार जेसा संशेघन भी नहीं हो रहा 
यह स्नायविक संशोधन का ही परिणाम हैं कि ऐटेन्शन 
को सुनकर हाथ में दही का वर्तेन लिये जाता हुआ सिपाही 
एकदम तनकर सीधा खड़ा हा। गया ओर उसके हाथ से दही का 
बरतेन गिर पड़ा । 'ऐटेन्शन” उत्तं जना पाने पर तनकर खड़े 
है.ने की प्रतिक्रिया की उसकी आदत पड़ गई थी | उसके स्नायु- 
समवाय में ऐटेन्शन“-तनकर सड़ा होना' यह मार्ग संश घित्त 
रूप में बन चुका था अतः उसके हाथ से दही गिर गया। इसी 
को स्तायविक संशे्धन कहते है। व्यापक रूप सें इस प्रकार 
का. संशोधन हर समय हमारे स्नाय-ससवाय में होता रहता हे 
जिसके परिणाम स्वरूप हमारे अनुभव का ज्ेत्र भी क्रमशः 
बढ़ता जाता हे । 


नाड़ी तनन्‍्तु 

स्‍्तायु-समवाय रशा! का तरह के करोड़ा महोन तनन्‍्तुओं 
से मिलकर बना है | इन महीन रशों को नाड़ी-तन्तु कहते हैं । 
मोटी मोटी नाडियाँ इन्हीं अनक नाड़ी-तन्तुओ के मिल्नन स 
बनती है। केवल हमार सस्तिष्क में लगभग ६.२००.०००,०००,००० 
नाड़ी तन्‍्तु है। शेष शरीर में कई हजार गुने नाड़ी-तन्तु 
बतेमान हैं | 

नाड़ी-तन्तु.के भाग--इसके तीन भाग होते हैं :-- 

(१ ) कोषारु शरीर*-यह नाड़ी तन्‍्तु का सबसे महत्व- 
पूणु भाग होता है | यह बल्व जेंसी आकृति का ह ता हू आर 
'नाड़ी-तन्तु के एक सिरे के समीप होता हैं । इससे नाड़-तनन्‍्तु का 
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छुर्‌ साधारण मनोविज्ञान 


जीखज-तत्द रहता हैं! इसका काय कोपषाणु को स्वस्थ तथा 
गैवित रखना होता हई | 

(४ ) ऐक्सोन “नाड़ी तन्‍्तु का दसरा भाग एक्सीन कह 
लाठा है. चह एक बहुत लस्बा आर महंन रशा होता 
यह भर रंग का होता है । इसमें बहवा कई शाखाएं भी होतीं 
है । इसका अधिकतर भाग एक माठे सफेद तत्व स ढंका रहता 
हू | वह एक इंच से लेकर पाँच इंच तक/की लम्बाई का होता 
है । इसका काय आवेग को कोपाणु शरीर से विल्ञग ले जाना 
हाता है 
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है 


चित्र सं: ४--नाडी-तन्त की बनावट 


(३ ) डन्ड्राइट*-यह कोष'रु से निकले हुए महीन 
छोटे रेशे होते हैं जा दूसरे स्नायु कोषाणुओं से आवेग ग्रहण 
करते हैं । 

इस अकार हम देखते हूँ कि प्रत्येक नाड़ी तन्‍त के तीन भार 
होते हँ- डेन्ड्राइट, कोषारु शरीर और ऐक्सोन । नाड़ी कोषाराु 
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तिक्रिया-यंत्र हा 

शरीर डेन्ड्राइट द्वारा अन्य नाड़ियां से आवेग ग्रहण करके 
ऐक्सन हारा दसरे नाड़ी-कोपाण शरीर के पास भेज देता है 

साइनेप्स -- बह स्थान जहाँ पर एक नाड़ी-तन्त दसर नाड़ी- 
तन्तु स जुड़ता है, साइनेप्स कहलाता है। प्रत्येक साइनेप्स के 
एक आर ऐक्सोन ओर दसरी ओर डन्ड्राइट रहता है । अत 
ऐक्सोन से आया हुआ आवेग डेन्द्राइट तक पहुँच जाता 
यह आवेग भी विद्य तू आवेग की तरह चलता है और साइनेप्स 
'पर पहुँचकर उसी प्रकार ऐक्स न से डन्ड्राइट का जाता है. जिस 
प्रकार विद्य तू-जनित चिन्गारी एक तार से बहुत समीप के दसरे 
तार- पर पहुँच जाती है यद्यपि उन तारों के सिरे जुड़े हुए नहीं 
हेते | यू कहना चाहिए कि आवेग को एक स्थान से दूसरे 
स्थान को कृदना पड़ता है। प्रत्येक साइनैप्स पर एक ही ओर 
आवेग (ऐक्सान से डेन्द्राइट की ओर को) जा सकता है । यही 
कारण हे कि कुछ नाड़ी-तन्त केवल एक और को आवेग बहन 
करते हैं और कुछ दसरी अर को । सर्देव एक ही साइनेप्स से 
अलक नाड़ी-तन्तु संयुक्त रहते हे 

केन्द्र -- कई कषाण-शरीर, डन्ड्राइट ओर एक्सान क 
इकट्ट बंधे होने से केन्द्र बनते हूं । इन केन्द्रा का नाड़ी-झत्थियों 
कहते हैं। इस प्रकार की नाड़ी-गुत्यियों के उदाहरण झुछुम्ता 
नाड़ी तथा मस्तिष्क हैं । 

नाड़ी-तन्तओं के भद- यह तीन प्रकार के होते ई-- 

( १ ; क्रिया-वाही नाड़ी-तन्तु*+--इन तनन्‍्तुआ के डन्‍्डाइट 
मेर-दरड या मस्तिष्क में रहते हैं तथा ऐक्सोन सांस पेशियों 
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ः् कण 


में जाते हैं; स्वभावतः इनका काये मस्तिष्क सुषुस्ना-ताड़ी से चले 
हाए आवेग को किसी मांस-पेशी तक पहुँचाना है | 
(२ ) ज्ञान-वाही नाडु-तन्तु --इनके डन्ड्राइट किसी ज्ञाने 
निद्रय में रहते हैं तथा ऐक्सोन सपुम्ता-नाड़ी अबवया सस्तिष्क 
में जाते हैं| स्वभावतः इनका काय आवेगों को ज्ञानेन्द्रिय से 
सस्तिप्क अथवा सफ्म्ना-नाड़ी की अर ले जाना हं ता है 
संयोजक नाड्रीतन्त्‌*-इनके एक्स ने तथा डन्‍्डराइट 
ठ.नां सपुम्ता नाड़ी अथवा मस्तिष्क में रहते हें। इनका काय 
इन केन्द्रों मं एक्र स्थान से दसर स्थान को आवदवेग ले जाना 
होता है | 
सस्‍्ताथ समयाव के विभाग 
नाड़ी टन्तु की चनावट तथा भेद समझ लेने के बाद अब 
तुम्हे स्तायु-नसबाय के विभाग समभतने में सुविवा ह गी । स्तायु- 
समवाय के साधारणतः दो विभाग माने गये हैं :-- 
( १ , केन्द्रीय स्तायु-लमवाय *--जिसके दो भाग होते हैं-- 
६ अर ) संय,जक नाड्-मंडल ।* | 
(आ : मस्तिष्क-सुपुम्ना-नाड़ी तन्त्र ।* 
४) स्वृतन्त्र-नाड़ी-सएडल --जिसके भी दो भाग हेते हैँ-- 
( अ ) कापात्षिक-अनुत्रिका” नाड़ी-तन्त्र अथवा सर्पिगल 
_साडीसरएडल । 
१--30्षक्त: ० 5४880ए आत्प"0ा९8, २--७.)॥४ ०८८७ तक. 
3880 08776 ॥6प70788, ३--(6४॥फ६) 0: ए0प3 09 ए४$०७ 
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प्रतक्रिया-यंत्र डर 


( आ ) साध्यमिक अथवा अनुकंपिक नाड़ी मंडल ! 
अब अगले प्र॒ष्ठां में स्तायुसमवाय के प्रत्यक विभाग को 
बनावट तथा क्रियाओं का वन किया जायगा। सबसे पहले 
केन्द्रीय स्नायु समवाय के दं.नों भागों को अलग-अलग समभने 
का प्रयत्न करो | 
संबोजक-नाड़ी-म डल 
इसके अन्तगत--(१,मांस पेशियों तथा ज्ञानेन्द्रियों में स्थित 
समस्त ज्ञान-वाही नाड़ी-तन्तु तथा क्रिया-वाही ओर ज्ञान-वाही 
'नाड़ी तन्तआ। के डेन्डाइट, (२) कापालिक नाड़ियों* के बारह 
जाड़े ओर उनकी शाखाए तथा (३) सपुम्ना-सस्वन्धी नाड़ियों के 
इकाॉतिस जड़ तथा उनकी शास्राएं आती 
हसारी मानसिक क्रियाओं का वाह्य-स्वरूप इस सयोजन 
नाड़ी-मण्डल द्वारा निधारित होता है । उत्तेजना आरस्भ होने के 
बाद की सभी क्रियाएं पहले इसी नाड्ी-मंडल में होती है । किन्तु 
इसका कोई स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं होताई यह अपनी क्रियाओं 
के लिए पूर्णतः मस्तिष्क सुषम्ना-नाड़ी-तन्त्र पर निभर रहता ह 
ओर इसीलिए साधारणतः इसकों अलग 'न्‌ मानकर मसंास्तप्क- 
सुपुम्ना नाड़ी तन्‍्त्र को ही केन्द्रीय-नाड़ींतन्त्र के नाम से 
पुकारते हैं । 
मस्तिष्क सुषु स्ना-नाड़ी -तन्त्र--जेसा शीषक से स्पष्ट हैं. इस 
नाड़ी मण्डल के दो भाग हैं: 
( १) सुषुस्नानाड़ी । ( २) सस्तिष्क | 
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सुपुम्ना-यह नाड़ी वहुत से नाड़ी तन्तुओं से मिल्लकर बनी 
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इृड़ एक माटी रस्सी की तरह गोल ओर लस्बी हाती हैं। तथा 


दण्ड के अन्दर रहती हैं 
इसके दो मुख्य व्यापार 
:-- १) साधारण ग्रन्निप्र 
क्रिया, अथवा सहज क्रिया * 
उत्तेजना प्राप्त होते ही तुरन्त 
अधिकतर अज्ञात रूप से 
प्रतिक्रिया हो जाने को सहज" . 
क्रिया कहते हैं| उदाहरण के ' 
लए मान लो तुम बैठे पढ़ 
है हो एकाएक तम्हा रे साथी 
तुम्हार हाथ में पिन 'चुभमा 
दी। तुम्हारा हाथ तुरन्त 
ही तुम्हारे जाने बिना पहले 
हट जाता है और तब तुम्हें 
मालूम होता है कि किसी 
ने मेरे हाथ में पिन चुभाई । 
इस प्रकार की सहर्ज क्रिया 
के उदाहरण हमें रात दिन 
मिलते रहते हैं। उत्तेजना 
प्रात होते ही ज्ञानवाही 


2 अर 
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फ्रतिक्रिया-यंत्र हो 


ताड़ियाँ द्वारा उसकी संवेदना मपम्ना में पहुँचती ह और व 
सयोजक नाड-तन्तुआ! द्वारा क्रिया-बाही नाड़ी पर आवेग बन- 
क्र पहुँच जाती है जिसके परिणाम स्वरूप मांस पेशियों की 
क्रिया हो जाती है | इस प्रकार की क्रिया में मस्तिष्क को काई 
धार नही रहता | ःः 
(7) ज्ञान-वांहो नाड़िया स प्राप्त आवेगां को उच्च केन्द्रां 
तक पहुचाना तथा उत्तस ब्राप्त आवगः को क्रिया-बाही नाडियां 
द्वारा मांस पंशिय तक पहचाना | मान लो पिन चमन से उत्पन्न 
इना अत्यन्त वीत्र ह, तो सम्भव हु तम चिल्ला भी पड़ा आंर 
पेन चुभानेवाले की मारन को भी कपटा। स्पष्ट हे कि इस 
लमस्त क्रिया में मस्तिष्क न भी भांग लिया | 


 ्ासतष्क 


सुपुम्ना नाड़ी के ऊपर कपाल * सें स्थित समस्त स्त्ायु समवाय 

का साधारणतः मस्तिष्क कहते है। इसके तीन मुख्य भाग 
हीते 

(१) सुषमना तथा छाट मस्तिष्क के बीच का भाग अथवा 
मध्य मस्तिष्क इसमें सुषुस्ताशीषक तथा थेल्लेमस” नाम के 
दो भाग है | 

(अ ) सपस्नानशीषेक--सपस्ना नाड़ी के ऊपर कुछ मांद 
लगभग एक इंच लम्ब भाग को स॒ुपम्ना शीषक कहते हैँ यह सर 
में होनेदार्ल:ः सहज क्रियाओं का और हृदय गति तथा श्वास 
क्रिया जेपी महत्व-पू्णूं क्रियाअ का केन्द्र 
कह १--7९॥७7" (€परा०टह २--(/॥'बात छा) ३-ल्वपक . 
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(० साधारण मनोविज्ञान 


(आ) थलेमस--यह अनन्‍्डे की तरह गोल स्तायविक ग्रन्थि के 
रूप में वृहद मस्तिष्क के गोलाडोों के बीच नीचे की ओर स्थित 
फ 


है। यहाँ पर मस्तिष्क में जाने वाले समस्त ज्ञान-तन्तुओं के 
साइनेप्स रहते हँ। अतः केवल वहीं संवेदनाएं मस्तिष्क तक 


घंटे (पु ५७७७४ 87 ड्ल्फ 
ख्छ ही > गा 
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कु ५ ६ ० आज मुपम्ना शीर्षक 
। (0 सघृम्ना नाही' 
चित्र सं० ६--मानवीय मस्तिष्क की वनावट 

पहुँच पाती हैं जो इसको पार कर लेती हैं, अन्य वहीं नष्ट हो 
जाती हैं । 

(* लघु मस्तिष्क सुपुस्ता-सीषक के पीछे. केन्द्रीय स्तायु-सम- 
वायके मुख्य भाग से कुछहट कर दो गोलाड़ों के रूप मेंस्थित है । 
यह शरीर की चेष्टाओं क समन्वित करता है। यह माँस पेशियों 


हसीन न नननीननी नमन नमन नमन न जन मनन नलनन+++..५५५.०................ 
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प्रतिक्रिया-यंत्र छह 


की प्रतिक्रियाओं का बहुत बड़ा केन्द्र होता है, विश्राम तथा कार्ये 
दोनों दशाओं में तुल्यावस्था वनाए रखता है तथा झटके से 
होनेवाली चेष्टाओं को यथा सम्भव एक सार* बनाता है | यह 
लघु-मस्तिष्क के व्यापार का ही प्रभाव है कि तुम बेंठ वेंठ जिस 
स्थित में चाहों गदेन को रखकर पुस्तक पढ़ते रहते हो ओर 
तुम्हारा ध्यान न होने पर भी तुम्हारी गदेन काफी समय तक उसी 
दशा में रह जाती है। ह्र्या बैठकर पढ़ते समय चठे रहने के लिए 
तुम्हें काई प्रयत्ल करना पड़ता है ? सम्भवतः नहीं. तुम शायद यह 
सोचते भी नहीं हो कि तुमको बठने की दशा में शरीर का संतलित 
'रखता है, किन्तु फिर भी शरीर संतुलित रहता है । यह सब कुछ 
'लघु-मंस्तिष्क के कारण सस्भव होता है। 

(३ ) बृहत-मस्तिब्क--साधारण भाषा में सस्तिष्क से हमारा 
तात्पय बृहत्‌-मस्तिष्क होता है | यह मानवीय शरीर का सब से 
महत्व-पूण अंग है ओर विकास परम्परा में अन्य जन्तुओं के 
मस्तिष्क की अपेक्षा सब से अधिक विकसित रूप में विद्यमान 
है वर्तमान व्यवहार-वादी मनोविज्ञानवेत्ताओं ने अपनी समस्त 
' शक्ति इसके व्यापारों को समझने में लगा रक्खी है| उनका 
विचार है कि हमारे समस्त मानसिक व्यवहार की मृल्र पर हमारा 
बृहत्‌-मस्तिष्क है । एक समय था जबकि इसका मन का केन्द्र 
माना जाता था ओर यह समा जाता था कि यहाँ वेठकर 
हमारा मन अनेक विचारों को गड़ता है तथा मानसिक व्यापारों 
को चलाता है। 

हमारा वृहत्‌ मस्तिष्क कपाल में लघु मस्तिष्क तथा सुषुस्ना- 
वृद्त-मस्तष्क का शीषकेआदि के ऊपरउनसे मिला हुआ वतंमान 
स्थान तथा बनट है । यह कपाल के अन्दर को बहुत कुछ जगह 

४ 


शर्ट साधारण मनोविशान 


(आ) यैल्लेमस--यह अन्डे की तरह गोल स्नायविक ग्रन्थि के 
रूप में वृहद्‌ मस्तिष्क के गोलाड़ों के बीच नीचे की ओर स्थित 
है। यहाँ पर मस्तिष्क में जाने वाले समस्त ज्ञान तन्तुआं के 
साइनैप्स रहते हैं। अतः केवल वही संवेदनाए मस्तिष्क तक 
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ऐे - तपस्या ॥ पक 
| (४. सपमसा साही' 
चित्र सं? ६--मानवीय मसितिष्क की बनावट 
पहुँच पाती हैं जो इसको पार कर लेती हैं, अन्य वहीं नष्ट हं। 
जाती हैं 
(२ 'लथु मस्तिष्क-सुपम्ना-सीपक के पीछे. केन्द्रीय स्नाय-सम- 
वायके मुख्य भाग से कुछ हट कर दोगोलाड्ों के रूप मेंस्थित है' 
यह शरीर की चेष्टाओं कः समन्वित करता है'। यह माँस पेशियों 
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प्रतिक्रिया-य॑त्र डह्‌ 


की प्रतिक्रियाओं का बहुत बड़ा केन्द्र होता है, विश्राम तथा कार्ये 
दोनों दशाओं में तल्यावस्था बनाए रखता है तथा मटके से 
होनेबाली चेष्टाओं को यथा सम्भव एक सार* बनाता है | यह 
त्घु-सस्तिप्क के व्यापार का ही प्रभाव है कि तुम बैठे बैठे जिस 
स्थित में चाहो गदंन को रखकर पुस्तक पढ़ते रहते हो और 
तुम्हारा ध्यान न होने पर भी तुम्हारी गदेन काफी समय तक उसी 
दशा में रह जाती है। हृवया बेठकर पढ़ते समय बैठे रहने के लिए 
तुम्हें काई प्रयत्न करना पड़ता है ? सम्भवतः नहीं. तुम शायर यह 
सोचते भी नहीं हो कि तुमको बठने की दशा में शरीर को संतुलित 
रखतु। है, किन्तु फिर भी शरीर संतुलित रहता है.। यह सब कुछ 
'लघु-मंस्तिष्क के कारण सम्भव होता है। 

( ३ ) बृहत्‌ मस्तिष्क--साधा रण भाषा में मस्तिष्क से हमारा 
तात्पय वृहत्‌-मस्तिष्क होता है। यह मानवीय शरीर का सब से 
महत्व-पूण अंग है. ओर विकास परम्परा में अन्य जन्तुओं के 
मस्तिष्क की अपेक्षा सब से अधिक विकसित रूप में विद्यमान 
है। वतेमान व्यवहार-वादी मनोविज्ञानवेत्ताओं ने अपनी समस्त 
शक्ति इसके व्यापारों को समझने में लगा रक्‍्खी है| उनका 
विचार है कि हमारे समस्त मानसिक व्यवहार की मूल पर हमारा 
वृहत-सस्तिष्क है । एक समय था जबकि इसको मन का केन्द्र 
माना जाता था ओर यह समझा जाता था कि यहाँ बेठकर 
हमारा सन अनेक विचारों को गठता है तथा मानसिक व्यापारों 
को चलाता है। 

हमारा वृहत्‌ मस्तिष्क कपाल में लघु मस्तिष्क तथा सुषुस्ना- 

बृत-मारतष्फ का शीषेकआदि के ऊपर उनसे मिला हुआ वतंमान 
स्थान तथा बनावट है । यह कपाल के अन्दर की बहुत कुछ जगह 


कमाए बम हे 
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घेरे हुए है। साथ के चित्र को देखकर इसकी बनावट समभने 
का प्रयत्न करो। यह दो गोलाडों में बँटा हुआ है। दाहिनी ओर 


(2.०)0--७) ०४ # 


३22४ 2 
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का गोला अधिकतर शरीर के बाम-अंगों से सम्बन्धित है 
ओर बाई ओर का शरीर के दक्षिण-अंगों से । 
वृहत्‌-सस्तिष्क का धरातल जगह जगह से उभरा हुआ और 


कक 


प्रतिक्रिया-यंत्र (५१ 


घुमावदार' होता है । उसके बाहरी ओर भूरे रंग के पदार्थ * की 
एक पतली परत होती है। इस बाहरी परत को कॉटक्स* अथवा 
आवरण कहते हैं। यह आवरण स्नायु-समवाय का प्रमुख 
संचालक हे।ता है। इस आवरण के अन्दर करोड़ों ऐक्सोन हैं।' 
इनके ऊपर श्वेत परत होने के कारण यह सब सामूहिक रूप में 
श्वेत-पदार्थ” कहलाते हैं। बहुत अधिक घूमा हुआ तथा जगह- 
जगह पर उभरा होने'्के कारण बृहत्‌ मस्तिष्क के धरातल का 
क्षेत्रफल बहुत अधिक होता है । उभरे हुए भागों के बीच दरारें* 
होती हैं। कुछ बड़ी दरारें वृहत्‌-सस्तिष्क के मुख्य क्षेत्रों को एक _ 
दूसरे से अलग करती हैं। यह दरारें बृहत्‌ मस्तिष्क को चार 
भागों में बाँटती हैं :-- 

(१) पृष्ठ खण्ड*--यह बृहत्‌-मस्तिष्क का पीछे का भाग 
होता है ओर दृष्टि तथा नेन्न-गति से सम्बन्धित होता है । 

(२ ) पाश्वे खण्ड"-यह ठीक कान के ऊपर दोनों ओर 
होता है ओर सुनने से सम्बन्धित होता है। 

(३ ) शिखा खण्ड"--यह प्रष्ठ-खण्ड के ऊपर तथा अशभिम- 
खण्ड के पीछे होता है ओर गति, स्पश ओर पीड़ा आदि की 
संवेदनाओं से सम्बन्धित होता है | इसको स्पशे-संवेदना क्षेत्र भी 
कहते हैं । 

(४ 'अग्परिम-खण्ड- -यह वृहत्‌ मस्तिष्क का आगे के 
खण्ड होता है और ऐच्छिक गति*" से सम्बन्धित है। इसको 
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चेष्टा-क्षे ऋ* भी कहते हैं। इस क्षेत्र में शरीर में स्थित कमेन्द्रियों * 
के क्रम से बिस्‍्कुल उल्टा क्रम होता है। पेर की अगुलियों 
का चेष्टा-केन्द्र हाथ की अँगलियों के चेप्टा-केन्द्र से ऊपर 
होता है । इसी तरह दाहिने हाथ का चेष्टा-केन्द्र बाँयी ओर और 
बाँये हाथ का चेष्टा-केन्द्र दाहिनी ओर होता है। अग्रिम-खण्ड 
3५५ ९ हैँ ५३ 
में अनेक साहचय्य-च्षे त्र भी हःते हैं। इन खण्डों के बीच की दो 
दरारें मुख्य हैं। अभ्रिमखण्ड तथा शिरवरा-खण्ड के बीच की 
दरार को रालेण्डो की दरार तथा अभ्रिम ओर शिखा खण्डों को 
पाश्वेखण्ड से अलग करने वाली दरार को साइल्वियस की 
दरार" कहते हैं । न 
वृहत-मस्तिष्क मानसिक-क्रियाओं का सबसे महत्व पृण केन्द्र 
समें स्थित नाड़ी-तन्त्र इतनी जटिलतापूबक व्यवस्थित 
हूँ कि उत्तके पारस्परिक सभी सम्बन्धों को 
बृहत्‌-मस्तिष्क के पूणतः समझ सकना अब तक सम्भव न हो 
व्यापार सका है। साधारणतः इसके तीन प्रमुख व्यापार 
माने जाते हू :-- 
( १ ) संवेदनात्मक* व्यापार 
(२ ) साहचर्य्यात्मक* ,, 
(३ ) क्रियात्मक" म 


संवेदनात्मक व्यापार 
कार्टेक्स के प्रष्ठ, शिखा और पाश्व-खण्डों में विशिष्ट संवे' 


इस लन रनवे लक नजफन तकनत कक. (पालकल्नक़क० 
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दना ज्षेत्र हैं| आहकों से आनेवाली संवेदनाओं का प्रभाव इन 
पर पड़ता है जिसके फलस्वरूप दश्यात्मक,  श्रवशात्मक" तथा 

देहात्मक' अनुभव होते हैं । 
जैसा पहले कहा जा चुका हे वृहत्‌-मस्तिष्क के प्रष्ठ-खण्ड में 
दृष्टि केन्द्र होता है दृष्टि-प्राहकों से चले हुए समस्त 


दृश्यात्सत्रा अनु नव 
ह आधवेग इसी क्षेत्र में आते हें। परृष्ठ-खण्ड का दाहिना 


भाग प्रत्येक नेत्र के दाहिले इसने इक 
आधे भाग की स्वेदनाएं /##”5% 20 
'अहण करता है तथावाँया भाग ५ : / पे | 


प्रत्येक नेत्र के बाँः आधे 
भाग की | यदि प्र॒ष्ठ खण्ड 
का दाहिना भाग नष्ट कर 
दिया जाता है ता दोनों नेत्रों 
के दाहिने आ थे साग की हि 
जाती रहती है। पूर्णान्धता 
दोनों भागा के नष्ट हाने पर 
होती है । प्रप्ठ-खण्ड में 
किसी प्रकार की ख़राबी हो 
जाने पर बहुधा वाह्म उत्त - 
जना न रहने पर भी तरह 
तरह के रंग तथा प्रकाश ! 
दिखाई देते हैं। एक रोगी का फल कक 
प्रषठ-खण्ड आपरेशम द्वारा 22066 
ख!|।ल लिया गया । इस. खंड चित्र सं०८--धप्टि-नाडियों का साग 
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को विद्यु त द्वारा उत्ते ज्त करने पर उसे लाल तथा नीली कोई 

चीज़ दिखाई दी दसरे स्थान को उत्तं जित करने पर उसे तारा 
दिखाई दिया | 

श्रवण ग्राहकों से चले हुए आवेगों के पाश्व खंड में पहुँचने 

पर सुनने का अनुभव होता है । दोनों कानों से चले हुए स्नायु 

दोनों पाश्वे खंडों को जूते हैं अतः किसी एक 

अवशात्मक अनुभव पाश्व खंड के खराब हो जाने से कोई पूरी तौर 

से बहरा नहीं हो सकता । पूर्ण बहरापन दोनों 





चित्र सं० ८ अ्रवश-ना ड़ियों का मार्ग 
पाश्व खंडों के श्रवण-क्षेत्रों के पूर्णतः नष्ट होने पर होता है । 
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बिजली द्वारा श्रवण-क्षेत्रों के उत्तेजित किए जाने पर प्राणी 
को अनेक प्रकार को भनभनाहट जैसी ध्वनि सुनाई देती है । 
शीर्ष खंड का वह भाग जो ठीक रोलेन्डो की दरार के पीछे 
स्थित है वाह्मआहका तथा पूर्वान्तग्रहिका द्वारा प्राप्त देह-चेष्टा- 
त्मकसंवेदनाओं का अनुभूति-केन्द्र है। इसको 
देहात्मक अनु भव * देहात्मक-संव दना-के न्द्र भी कहते हे । सामा- 
न्‍्यतः वाह्म-प्राहकों द्वारा प्राप्त ताप और स्पशे - 
सथा शरीर के हिलने डुललने का अनुभव इसी क्षेत्र में होता 
है। शरोर के दाहिनी ओर के अंगों से चलने वाले आवेगों 
का प्रभाव इसे खंड के वाम भाग पर तथा बाँयी ओर से 
चलने वाले आदवेगों का प्रभाव इस खंड के दक्षिण भाग पर 
होता है। प्रयोग द्वारा देखा गया है कि इस खंड के वाम भाग 
को बिजली द्वारा उत्ते जित करने पर विषय को दक्षिण अंगों में 
गति का अनुभव हांता है। गन्ध, स्वाद, दृष्टि, श्रवण, तथा 
पीड़ा आदि के अनुभव का इस क्षेत्र से काई सन्बन्ध नहीं मालूम 
गैता। पीड़ा का सम्बन्ध थैलेमस से होता है क्योंकि बहुधा 
!खा गया है कि वृहत्‌-मस्तिष्क के काटे जाने पर भी रोगी को 
गड़ा अनुमव नहीं हुईं है । इसी प्रकार बहुघा शीषे-खंड के नष्ट 
हो जाने पर भी स्पशे तथा ताप का अनुभव थेलेमस सयोजकों 
द्वारा हाता रहता है [. 


साहचय्योत्मक व्यापार 


संवेदना ग्रहण करने के साथ वबृहत्‌ मर्ष्कि का दूसरा तथा 
(६ 
सम्भवतः सबसे अधिक महत्वपूर्ण व्यापार सयाजक-नाड़ी- , 


"ले के अपर नल पल कक कप कनिपपन का के अप नाप रिलनन तन जीन न ननननिय न“ जन की अपनाना ५ “कमा ब्यधग लातग पायी वि तिनिियानिशिवितन लक पिन लिन किक जज कं कलाकार हा कप "न की पपनिन- कर कनाकनाननना  चनननी- 7 जनीनानिनान अरनत रत मन पे लिफ्ट ल्‍्थन्‍क | 


१---७.॥४९४६)९७४*' २---है।॥४9७॥0९४८. 





४६ साधारण मनोविज्ञान 


तन्तुओं द्वारा संवेदनाओं को संयुक्त" करना, सश्लिष्ट" करना 
तथा उस प्रयत्न के परिणाम स्वरूप आवश्यक संशोधन करना 
है। ०ह क्रिया आजीवन चलती रहती है और इसी के परिणाम 
स्वरूप प्राणी सीखता, पुराने अनुभवों .को स्मरण करता तथा 
सोचता हे | बोलना, पुनः स्मरण करना तथा विचार करना-- 
इन सब के लिए भी काटक्स में विशिष्ट क्षेत्र पाए जाते हैं । 
प्रत्येक परिस्थिति के परिणाम स्वर्प साहचय्य-च्षेत्रों में 
संशोधन होता है। इन साहच्ये-क्षत्रों में विकार आ जाने से 
प्राणी को उस परिस्थिति के महत्व की अनुभूति होना बन्द हो 
जाती है। वाक-भ्र श* नामक रोग में रोगी बोलना भूल जाता 
है। बोलने के सभी अन्य शारीरिक अवयवब ठीक रहने पर भी 
वह बोल नहीं सकता, कारण यह है कि बोलना सीखने में जो 
भी संशोधन उसके काटक्स में हुआ था वह नष्ट हो गया। अब 
बह अस्पष्ट वाणी तो बोल सकता हैकिन्तु सार्थक शब्द नहीं बल 
सकता | यदि केवल श्रवणशात्मक वाणी-क्ष त्र” नष्ट हो जाता 
है त रोगी सुनी हुई वाणी को नहीं समझ पाता । ऐसी रशा में 
रोगी सुनता सब कुछ है किन्तु उसको समझ नहीं पाता | बह 
बोल ओर लिख सकता है। उसके लिए केवल बोली हुई +।षा 
निरथक हो जाती है। इसी तरह वाक-अ्रश और भी कई प्रकार 
का हो सकता है। इस तरह के रोगी पुनः सिखाए जाने पर फिर 
कुछ बोलना सीख जाते हैं। यह बात न केवल वाक चेष्टा के 
लिए ही कही जा सकती है वरन्‌ अन्य चेष्टाओं के लिए भी सत्य 
है। एक दो वष की बालिका छत से सर के बल प्रथ्वी पर गिर 
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प्रतिक्रिया -यंत्र क 


गई । उसके पूण मस्तिष्क को चोट पहुँची, विशेषतः अग्रिम खएड 
को ! गिरने के साथ ही वह सब कुछ भूल गई | आठ दिन बाद 
अस्पताल से वापिस आने के बाद भी उसकी मानसिक दशा 
ठीक चार माह के वच्चे जेसी थी | बिठाने पर उसकी गदन एक 
ओर को ढुलक जाती थी | वह बोलना बिल्कुल भूल गई | ओठ 
चलाती थी किन्तु आवाज नहीं निकलती थी। एक ओर के सब 
अंग बिल्कुल बेकार हो गए 

धीरे धीरे उसने फिर से बोलना, बैठना तथा चलना सीखा 
.किन्तु एक बात इसमें विशेष हुई। उन सब बातों को जिनको 
सीखने में यथाथ में दो वष लगे थे वह लगभग दो माह में सीख 
गई । इसका कारण यह हे कि वे संशोधन जो एक बार मस्तिष्क 
में हो जाते हैं जीवित रहते हुए पूर्णतः कभी नष्ट नहीं हो पाते । 
दूसरी ओर छत से गिरने से पूव्र की मानसिक तथा शारीरिक 
पूर्ण स्वस्थता उसमें अब तक नहीं आ पाई है, यद्यपि वह लगभग 
आठ वष की हो चुकी है । एक बार मस्तिष्क के विभिन्न ज्षेत्रों 
को चाट पहुँच जाने पर उनमें काफ़ी समय के लिए विकार आ 
जाता है जो पुनः: सीखने के परिणाम स्वरूप धीरे धीरे दृर 
होता है । 

ऐसा भी देखा गया है कि मस्तिष्क के किसी भाग को क्षति 
पहुँचाने के परिणाम स्वरूप कोई कोई व्यक्ति पढ़ना लिखना आदि 
भूल जाते हैं तथा फिर से शिक्षा देने पर वे फिर यह काम दुबारा 
सीख लेते हैं। इसका कारण यह मान। जाता है कि अवशिष्ट 
मस्तिष्क में उस काम से सम्बन्धित सशेघन हो जाते हैं । 

इस सम्बन्ध में जानवरों पर अनेक प्रयोग किए गए हैं । 
उनके अग्रिम-खण्ड के अनेक भाग काटकर देखा गया है कि 
उनकी सीखने की क्रिया पर कैसा प्रभाव पड़ता है। बहुधा एक 


कद साधारण मनोविज्ञान 


भाग काट देने पर सीखी हुई क्रिया को वह जानकर भूल जाता 
है. किन्तु फिर सिखाए जाने पर सीख लेता है। इससे ऊपर कही 
गई बात का समर्थन होता है। दूसरे शब्दां में हम कह सकते 
हैं कि मस्तिष्क में उस क्रिया के लिए नया साहचय्य-केन्द्र 
स्थापित हो जावा है । 

साधारणतः बन्दर तथा बन मानुप्तों को यह याद रहता है. 
कि एक से दो प्यालों में से किस के नौचे भोजन छिपा हे । 
प्रयोग द्वारा यह देखा गया है कि उनकी यह स्मरणु-शक्ति अग्रिम- 
खण्ड के बाहर के अन्य खंडा को नष्ठ कर देने पर भी पूवबत्‌, 
बनी रहती है तथा अग्निम-खंड के दोनों ओर के भागों में से. 
थोड़ा-थोड़ा नष्ट कर देने पर भी स्मरण-शक्ति पूर्णतः नष्ट नहीं 
होती | इसका परिणाम यह ह'ता है कि वह जीव बहुत समय तक 
बात का याद नहीं रख सकता । व्यक्तित्व पर भी इसका प्रभाव 
पड़ता है। सामान्य जन्तुओं के समान इस प्रकार के जन्तु में 
'फुर्ती और उत्साह देखने में नहीं आते | वह कुछ उदासीन सा 
हो जाता है । 

मानव पक्त में यह देखा गया है कि साहच्य-त्षेत्र का बहुत 
बड़ा भाग काट देने पर भी बुद्धि,' स्मृति' और तकना परीक्षा 
आदि में उसके प्राप्तांकां में कोई कमी नहीं आती है। जब अग्निम- 
खंड में दानों ओर से बहुत बड़े हिस्से काट दिए गए तो रोगी 
हाल की बीती हुईं घटनाओं को भूलने लगा यद्यपि उसको 
बचपन की घटनाएँ भल्ी प्रकार याद रहीं। उसकी तकना-शक्ति 
पर भी इसका प्रभाव अच्छा न पड़ा। उसके विचार अस्पष्ट 
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प्रतिक्रिया यंत्र है 


तथा योजना-शक्ति क्षीण हो गई | इस सम्बन्ध में निम्न उदाहरण 
उद्धृत किया जाता है जिसको पढ़कर भल्ली प्रकार समझ में आा 
जाएगा कि मानसिक व्यवहार में अग्निम-खंड का कितना महत्व 
पूणु स्थान है :-- 

एक बार एक बुद्धिमान व्यक्ति के अग्रिम-खंड में एक फोड़ा 
हो गया। उस फोड़े का ठीक करने के लिए अग्निम-खंड का एक 
बहुत बड़ा भाग काट देना पड़ा। इस आपरेशन के फल-स्वरूप 
रोगी के व्यक्तित्व में परिवर्तेन हो गया। आपरेशन से पहले 
' वह रोगी गम्भीर और शान्त था। आपरेशन के बाद वह बहुत 
' डींग मारने ल्रगा । अब उसको अपने कुटुम्ब वालों की 
भावनाओं झा पहले जेसा ख्याल नहीं रहा था। उसमें संश्लेषण 
की शक्ति कुछ कम हो गई, किन्तु फिर भी बीज गणित के प्रश्न 
वह कर लेता था और यददि कहा जाता था तो कविता भी याद 
कर लेता था | 

इससे स्पष्टतः यह सिद्ध होता है कि अग्रिम-खंड मनुष्य के 
समस्त मानसिक जीवन पर सूक्ष्म-प्रभाव डालता है उसका 
प्राणी के संवेगात्मक, प्ररणात्मक,' तथा बोड्धिक व्यवहार से 
घनिष्ट सम्बन्ध रहता है | 

एक्र प्रसिद्ध मनोविज्ञान-वेत्ता ने जानवरों पर अनेक अयोग 
करके कई महत्वपूर्ण बातें सिद्ध की हैं। इनमें सबसे महत्वपूण 
बात यह है कि कार्टेक्स का प्रत्येक भाग समान रूप से शक्ति- 
शाली होता है ओर प्रत्येक क्रिया में सम्पूर्ण कार्टक्स भाग लेता 
है, संवेदनाओं के स्वरूप के अनुसार यह बात दूसरी रही कि 
कोई भाग अधिक तथा काई भाग कम । कार्टक्स का कोई भाग 
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ऐसा नहीं होता जो अपरिहाय कहा जा सके | इसका प्रयोगात्मक 
प्रमाण यह है कि एक चूहे के मस्तिष्क का पूर्ण प्रष्ठ-खण्ड काट 
देने पर भी उसको फिर से प्रकाश की मात्रा में अन्तर समझ 
लेना सिखाया जा सका । 


स्वतन्त्र-नाड़ी-मरडल 
हि 


इस नाड़ी-मण्डल का हमारे जीवन से घनिष्ट सम्बन्ध है 
ओर प्रयत्न करने पर 
भी हम इसको अपनी 
इच्छा से रोक नहीं 
सकते । यह स्वतन्त्र 
रूप से अपना काये 
करता रहता हे | 


नैश्न' 
४ याही अभ्यियाँ 


कापोलिक_ 
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अतृत्रिका 





तथा मेरु-दण्ड से जुड़ा 
हुआ स्थित है | इसके 
दो भाग है :-- चित्र सं० <-घ्व॒तन्त्र-नाड़ी-मण्ठल 
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प्रभावक 


वे कोषाशु* अथवा कोषाणु-समूह जिनकी सहायता से 
प्राणी व्यवहार अथवा चेष्टा करता है प्रभावक कहलाते हैं। वे 
मुख्यतः दो प्रकार के हाते हैं--( १ ) माँस पेशियाँ * तथा २) 
ग्रन्थियाँ * । 
माँस पेशियाँ--माँस-पेशियाँ तीन प्रकार के कोषाणुओं से 
बनी होती हैं-- 
इस प्रकार के पेशी कोषाणुओं में हल्की समानान्‍्तर रेखाएँ. 
होती हैं | विकास परम्परा में इस प्रकार के काषाणुओं वाली' 
पेशियाँ स्निग्ध पेशियों के बाद आती हैं और 
(९) रेखा युक्त. उनकी अपेक्षा कहीं अधिक लम्बी होती हैं ।यह 
पेशी-कोषाणु सुषुस्ता-मस्तिष्क नाड़ी मण्डल के द्वारा नियंत्रित 
होती हैं ओर प्राणी की इच्छानुसार फैलती या 
संकुचित होती हैं । इस प्रकार की पेशियाँ हाथ पैर आदि में जगह 
जगह पर मोजूद हैं । 
यह विकास परम्परा में सबसे ग्राचीन-पेशी-कोषारु माने 
जाते हैं। इनका स्वरूप ढरकी" जेसा होता है। इस प्रकार के 
कोषाणु बाली पेशियाँ आँतों तथा आमाशय की 
(२ स्निग्ब-पेशी- दीवारों में रहती हैं। इनको स्वतन्त्र नाड़ी-मए्डल 
कोषाणु'.. से उत्तेजना मिल्रती है' जिसके परिणाम स्वरूप यह 
स्व॒तन्त्रता-पूव क हर समय काम करती रहती हैं । 
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प्रतिक्रियाब्य॑त्र ह्शे 


यह क षाणुहदय की पेशी में होते हैं। यह एक विशेष प्रकार 
की पेशी होती है अर इसमें रेखा-युक्त पशी की तरह समानान्‍्तर 
रेखाएँ नहीं होती । यह भी स्निग्ध-पेशी के समान 
हत्पेशी-कोप ण स्वतन्त्र नाड़ी-मण्डल से नियन्न्रित होता है। 
पहली प्रकार की पेशियाँ ऐच्छिक* तथा दूसरी 
तथा तीसरी प्रकार की पशियाँ अनेच्छिक कहलाती है। 
प्रन्थियाँ-क.षागुछ्यों की एक विद्येष रचना को पग्रन्थि 
कहते हैं | शारीरिक प्रक्रिया में इसका प्रमुख व्यापार रस स्राव 
है। क्रिया-वाही-नाड़ी-तन्तुओं से जुड़े हःने के कारण तथा उनके 
'उत्तेजित होने पर रस-ख्राव की क्रिया करने के कारण वे प्रभावक 
' समझी जाती हैं। 
हमारे शरीर में अनेक ग्रन्थियाँ विद्यमान हैं। वे दो बगो। 
में विभाजित की जा सकती हैं--( १) नलिकामयी ग्न्थियाँ* 
तथा (२) नत्िका विहीन ग्रन्थियाँ" यहाँ हम केवल नलिका 
मयी अन्थियों का वशन करेंगे । नलिका-विहीन-म्रन्थिय/ का 
संवेग* से घनिष्ट सम्बन्ध है. अतः उनका वन संवेगों के साथ 
किया जायगा । 
नलिकामयी प्रंथि उस ग्रन्थि को कहते हैं जिसका रस 
उसमें जुड़ी नलिका द्वारा शरीर के किसी विवर" में आता है । 
हमा रे शरीर में इस प्रकार की निम्न प्रन्थियाँ हैं :-- 
१ ) राल वाही ग्रन्थि' ( २) आमाशय रस वाही ग्रन्थि: 


हक । ५ 6 ॥5% हे ३ क्र लकेममर धाक (८ मक्का मकर भीम १90॥74+ क/+ (० कश्नक० + 4002 फमरतर५३४५ नक8) ६५4१० रूम+क क 3 कनस १5» 4 कान सततापपतरफा७ ५२५३७ के पभ+५ +०+०-८५५८७ बीज >ककाक 3७ ++१आ33+१५ ५५३ 


१--एकव॥० एही।, २०-०0 पाक ए | ३ें+-ईएए०प्रतध्वाए' 
घ४--)>प९ ह8प8, #--/प्रण688  ट्रौशाव85, ६०--००007 
७--(४ ४४५ ८--9४एश"ए एीक्वागत8, ६०-7९ छाबाते, 


६छ साधारण मनोविशान 


३) यक्ृत* (४७) कलोम *--यह सव ग्रन्थियाँ पाचन में सहा- 
यक अनेक रासायनिक रस देती हैं । 

(४ ) अश्र-प्रन्थियाँ अधिक रोने पर नेत्रों को ऑँस 
अन्यथा उन्हें साधारण मात्रा में रस देती है । 

( ६ ) प्रस्वेद श्रन्थियाँ*--यह ग्रन्थियाँ प्रस्वेद प्रवाहित कर 
के शरीर का ताप-क्रम सतुलित रखती हैं | 

(७ ) गुद“--यह शरीर से व्यथ” पदार्थ निकालने में 
महत्वपूर्ण काय करते हैं 

(८ ) काम प्रन्थियाँ --- यह सनन्‍्तानोत्पादन के लिए रस 
प्रदान करती हैं । 
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अद्याय-९ 
संवेदना 


हम द्वितीय अध्याय में देख चुके हैं कि विश्व में व्याप्त- 
अतन्‍्त शक्तियों से प्रभ्नावित होकर प्राणी उत्तेजना-आन्तरिक 
प्रक्रिया-अतिक्रिया की शंखेला में जकड़ा हुआ विभिन्न प्रकार का: 
'कीथिलर करता हे-।वह अपनी ज्ञानिन्द्रियों द्वारा वाह्य-संसार से 
सम्पक स्थापित करता है। जिस शक्ति के द्वारा उसकी ज्ञानन्द्रियाँ 
वाह्म-संसार से उत्तेजना ग्रहण करने को प्रस्तत रहती हैं तथा 
जिसके द्वारा उसके अन्य अंग गतिशील रहते हैं, उसको प्राण- 
शक्ति की संज्ञा दी जाती है। इस प्राण-शक्ति के कारण उसकी 
ज्ञानिन्द्रियों के ग्राहकझू-कोषाश हर समय सजग रहते हैं। उनमें 
आवेग-उत्पादक-शक्ति उसी-प्रकार सन्निहित रहती हे जिस प्रकार 
* एक विस्फोटक पदाथ में । वह शक्ति वाह्म-जगत से उत्तेजना रूपी 
चिंगारी पाते ही इधर-उधर फैलने लगती है. ओर नाड़ियों द्वारा 
केन्द्रीय स्‍नायु-ससवाय की ओर जाती है। नाड़ी-तन्तुओं द्वारा 
प्रसारित होनेवाली शक्ति को विद्य त-रासायनिक'" शक्ति कहते हैं। 

इस शब्द का प्रयोग पीछे कई जराह किया गया है। बात 
की खाल निकालने वाले दाशेनिकों ने इसके स्वरूप तथा 

संवेदना. परिभाषा को अनेक प्रकार से सममाने का ग्रयत्र 
किया है ॥ संवेदना को मनवैज्ञानिक-अ्क्रिया की इकाई माना 
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है। यदि केवल एक नाड्रीन्‍-तन्तु को एक उत्तेजना द्वारा केवल एक 
बार उत्तेजित किया जाए तो उसमें होने वाली विद्य त्‌ रासायनिक 
गति के परिशाम-सखरूप जो मानसिक प्रक्रिया होगी उसको 
संवेदना कहते हैं। संवेदनाएँ ज्ञान-बाही नाड़ी-तन्तओं द्वारा 
प्रसारित होती हैं | संवेदनाओं के गन्तव्य स्थान केवल वे नाड़ी 
प्रन्थियाँ हैं जो अन्तर्गामी विद्यत-रासायनिक आवेगों को वहि- 
गांसी विद्य त-रासायनिक आवेगों में बदतौती हैं । 


यथाथ में शुद्ध संवेदना केवल कल्पना का विषय है। साधा- 
रण जीवन में प्राणी को शुद्ध संवेदना कभी नहीं होती। हम प्रत्यक्ष 
के विश्लेषण द्वास संवेदना का पता लगाते हैं। जन साधारण के 
लिये एक सुन्दर दृश्य केवल एक दृश्य मात्र होता हे'। चित्रकार 
' के लिए वही दृश्य विभिन्न रंगों के धब्बों का एक सुन्दर विन्‍यास 
होता है जिसका यथोंचित विश्लेषण करके वह उस रुश्य को 
चित्रित करता है। संवेदना के विद्यार्थी का काम इससे भी बढ़- 
। कर है। वह न केवल रंग के धब्चां को देखता है वरन विभिन्‍न 
रंगों के गुण तथा प्रभाव का भी अध्यर्येन' करता है। संवेदना 
किस प्रकार होती है ? उसमें परिवततन होने का आधार क्या है' ? 
क्या अलग-अलग उसकी दशाएँ ज्ञात की जा सकती “' और 
उनको किस प्रक्रार नापा जा सकता हे ? ज्ञानेनिद्रय तथा ज्ञान- 
तन्तुओं में क्या घटित होता है ! यह भौतिक रासायनिक अथवा 
यांत्रिक घटनाओं पर किस प्रकार निभर होता है ! हम इन्हीं 
सब प्रश्नों का उत्तर खोजने के लिए इस अध्याय में सवेदना 
तथा अगले में ज्ञानेन्द्रियों का बणुन करेंगे। इन्हीं प्रश्नों के उत्तर 
से संवेदना के नियम निर्धारित हते हैं। 


उत्तेजना, जैसा पहले कहा जा चुका है, वाह्म-जगत छं व्याप्त 
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शक्ति के किसी भी ऐसे परिवतन को कहते हैं जिसके प्रभाव 
से किसी ज्ञानेन्द्रिय के ग्राहकों में गति होती 
उत्तेजना तथा सबेदना है। उत्तेजना के द्वारा संवेदना उत्पन्न होती 
है। उत्तेजना की अनुपस्थिति में संवेदना 
कर्पना नहीं की जा सकती है | हम कह सकते हैं. कि उत्तेजना 
संवेदना की जननी हं.ती है-। सुई चुभने पर पीड़ा होती है । सुई 
चुभना उत्तेजना हुई ओर पीड़ा संवेदना । 
संवेदना के धर्म :--संवेदना कई प्रकार से बदल सकतो है । 
यह परिवतन उसके विस्तार की अनेक दिशाओं में हो सकता 
है। संवेदना अनुभव करने वाला उसका यथेष्ट वर्णन तभी कर 
सकता हे जब वह प्रत्येक दिशा में हं।ने वाले परिवतंन का मान 
. ठीक ठीक आँक सके | परिवतंन की यही संभव दिशाएँ संवेदना 
के धंम कहलाते हैं ।. 
मान तो किसी जन्माघ व्यक्ति की एकाएक बिल्कुल ठीक 

दिखाई देने लगता है ओर उसको लाल वर्ण दिखाया जाता है । 
इस एकाकी अनुभव से उसका संवेदना के घर्मा का कुछ ज्ञान 
न हो सकेगा, किन्तु हम शीघ्र ही उसको दिखा सकते हैँ कि उनमें 
से कुछ, यथाथ में क्‍या हैं "पहले रंग परिवतेन द्वारा उस बर्ग 
के गुण" में परिवर्तन करके हम उस मनुष्य को बता सकते हैं 
कि इस प्रकार का परिवतन करने से उस वर्ग की संवेदना के 
गुणात्मक घर में परिवतन होता है। उस वर्ग के रंग की चमक 
में परिवतन करके हम संवेदना: के तीज्रता-धर्म में परिवतन 
कर सकते हैं। फिर हम उस वगगं को बड़ा या छोटा करके उसके: 
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ब्यापकता “धर्म में परिवतेन कर सकते हैँ। दिखाए जाने का 
समय घटा या बढ़ा कर सत्ता-काल" रूपी घम में परिवतन 
कर सकते हैं। इस प्रकार देखते हैं कि संवेदना के चार घम्म 
माने गए हें--गुण,तीत्रता, व्यापकता तथा सत्ता-काल | किन्तु इन 
चार के अतिरिक्त ओर भी बहुत से धर्म हो सकते हैं क्‍योंकि 
जितनी प्रकार से संवेदना को बदला जा सकता है सम्भवतः 
उतने ही उसके धम हो सकते है। 
श्रवश-संवेदना के अतिरिक्त प्रत्येक अन्य प्रकार की संवेदना 
कुछ प्राथमिक) गुणों पर आधारित होती है। जिनके मिलने 
' से अन्य गोण" गुणों की सष्टि होती है। शष्टि 
गुण... संवेदना में सात प्राथमिक गुण होते हैं--लाल, 
पीला, हरा, नीला, श्वेत, धूसरित ओर काला 
शेष सभी रंगं इन्हीं सात रंगों से मिलकर बनते हैं । इसी प्रकार 
श्रवण, गन्ध, स्वाद, देहात्मक-संवेदना आदि के भी अल्ग 
अलग प्राथमिक गुण हैं जिनका वणुन उपयुक्त स्थान पर किया 
ज्ञाएगा | 
किसी ज्ञानेन्द्रिय से सम्बन्ध रखने वाल्ली संवेदना के 
प्राथमिक गुणों के अतिरिक्त प्रत्येक ज्ञानेन्द्रिय से सम्बन्धित 
संवेदना का एक अलग गुण होता है | उदाहरणुतः हृष्टि-संवेदना 
गन्ध-संवेदना से भिन्न होती है। यथार्थ में शरीर-विज्ञान वेत्ता 
इस प्रकार के संबेदनात्मक गुणों का कोई संतोपज्ननक सिद्धान्त 
अब तक स्थिर नहीं कर पाए हैं। जैसा हम पिछले अ्रध्याय में 
काटक्स का वन पढ़ते समय देख चुके हैं, इस समय विभिन्न 
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ग्रकार की संवेदना की व्याख्या इस आधार पर की जाती है कि 
प्रत्येक ज्ञानेन्द्रिय से ज्ञानवाही नाड़ियाँ काटेक्स के अलग-अलग 
उन भागों का जाती हैं जिनमें विभिन्न संवेदनाओं की अनुभूति 
की विशिष्टता है। यथाथ में हम नेत्रों से नहीं देखते, हम 
कार्टक्स के उस भाग से देखते हैं जिसको हम दृष्ठि-क्षेत्र कहते 
हैं ओर जिससे नेत्र से, चलने वाली ज्ञान-वाही नाड़ियाँ जुड़ी 
रहती हैं । 
संवेदना के गुण से हमें पता लग जाता है कि कौन सें 
नाड़ी-तन्तु उत्तेजित हुए हैं। तीत्रता विस्तार, तथा सत्ता काल 
केवल यह बताते हैं कि वे नाड्ी-तन्तु किस प्रकार क्रिया कर 
रहे हैं । 
सामान्यतः संवेदना की तीव्रता दो बातों पर निभर होती 
तीत्रतवा. है +-- १) उत्तेजना की शक्ति तथा (२) उत्तेजित 
किए जाने वाले नाड़ी-तन्तुओं की संख्या | 
(१) उत्तेजना की शक्ति के बढ़ने से संबंेदना की तीक्रता 
. बढ़ती है। घीरे से पिन चुभाने से कम तथा जोर से चुभाने से 
अधिक पीड़ा होती हे। किसी नाड़ी-तन्तु को यदि बार बार 
उच्तजित किया जाए तो उत्तेजना की शक्ति बढ़ जाती हे ओर 
उसके साथ संवेदना की तीत्रता भी | एक बार उत्त्जित किए 
जाने पर प्रत्येक नाड़ी-तन्तु डेन्ड्राइट के द्वारा आये हुए आवेग 
को ऐक्सोन द्वारा आगे बढ़ाकर कुछ क्षण के लिए संज्ञा-शून्य . 
हो जाता है तथा उस समय किसी अन्य उत्ते जना को ग्रहण नहीं . 
करता । किन्तु यदि उत्ते जना की शक्ति अधिक होती है तो नाड़ी- 
देच्त ४ संज्ञा-शून्यता का समय * घट जाता है ओर उसपर एक 
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के बाद दूसरा 'आवेग अधिक शीघ्रता-पूबेक चलने लगता है 
जिसके परिणाम-स्वरूप संत्रेदना की तीत्रता बढ़ जाती है । 

(२) जितने ही अधिक नाड़ी-तन्तओं को उत्तजित किया 
जाता है संवदना उतनी ही अधिक तीज होती है। अधिक शक्ति 
शाल्नी एक ही उत्ते जना द्वारा अधिक नाड़ी-तन्तु उत्त जित होते 
हैं जिसके परिणाम-स्वरूप संवेदना की. तीव्रता बढ़ जाती है 
अथवा थोड़ी शक्ति वाज्ञी अनेक उत्त जनाओं द्वारा अलग अलग 

नाड़ी-तन्तुओं को उत्तं जित करने पर भी संवेदना की तीत्रता बढ़ 
जाती है।... 

इसके साथ साथ तीत्रता ज्ञानेन्द्रिय की संवद्रन-शीलता- पर 
भी निभर होती है। हमारे नेत्र विभिन्न लम्बाई की अगशित 
विद्युत-चुम्बकीय लहरों में से केवल उन लम्बाई की लहरों से 
उत्तजित होते हैं जिनके मिश्रित प्रभाव को प्रकाश कहते हैं। इसी 
प्रकार हमारे कान केवल थंड़ी सी विभिन्‍न आवृत्ति वाली 
ध्वनियाँ सुन पाते हैं शेष नहीं । केवल द! निश्चित सीमाओं के 
बीच की शक्ति बाली उत्ते जनाओं से संवेदना हं.ती है । नीचे की 
सीमा से. कम अथवा ऊपर की सीमा से अधिक शक्ति बाली 
उत्तेजनाओं का ज्ञानेन्द्रियां पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता । इस 
प्रकार उत्ते जना की शक्ति का संवेदना की तीत्रता से घनिष्ट 
सम्बन्ध है। इस सम्बन्ध के विषय में बेंबर फेचनर" के मास 
से निम्न सिद्धान्त प्रचलित है :-- 

किसी संवदना की तीत्रता में योगात्मक क्रमवृद्धि* उत्पन्न 
करने के लिए उत्त जना की शक्ति में गुणात्मक क्रम ब्रद्धि” की 


ह १---7९४(0]08, २--- ४७००-४१ ९लाजरछ', ३--+ै। | 
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संवेदना: ....... ७१ 


जाना चाहिए तथा संवेदना; उत्ते जना के लागेरिथ्म' के हिसाब 
से बढ़ती है ।”?$ साधारण रूप से इसको ऐसे समझो यदि संवे- 
दना की तीत्रता की क्रम-वृद्धि य, य+ २, य+ ४, य+ 5, . . . - « 
है तो उत्त जना को क्रम-ध्द्धि र, र च, र च*. . ,.होगी जबकि 
१(२ 
लिया [09 पर 
जहाँ (अ) कोई अचल-राशि' है । 
. इस सिद्धान्त की सत्यता स्थिर करने के लिए अनेक प्रयोगा- 
त्मक प्रयत्न किए जा रहे हैं किन्तु अभी तक कोई बहुत संतोष 
जनक परिणाम नहीं निकला है | 
. स्ेदना की व्यापकता उत्त जना से प्रभावित क्षेत्र पर निभर 
ती है। महीन ओर थोड़ी सी जगह में लिखे हुए अक्षर को 
पढ़कर क्‍या वही संवदनाएं होती है जो खूब 
व्यापकता. बड़ा और अधिक जगह से लिखे हुऐ “अचक्षरः 
को पढ़ कर होती है. ? संवेदना की व्यापकता 
उसकी तीन्रता से भिन्न होती है । “अचर के प्रत्येक भाग से भ्षिप्त 
होने वाली लहरें उसी लम्बाई की हैं. जिस लम्बाई की अक्षर! 
के प्रत्येक भाग से प्रज्षिप्त होने वाली अतः दोनों की तीव्रता समान 


"० मतगक 


है। अतः इन दोनों की व्यापकता में अन्तर है। 
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संवेरना का सत्ताकाल इस बात पर निभर होता है कि 

उसका प्रभाव मस्तिष्क में कब तक ठहरता है। कई संवेदना 
बहुत थोड़ी देर ठहरती है और कोई कुछ अधिक 
सत्ताकाल'ः देर। सूथ की ओर आँख ले जाकर तुरन्त हटा 
लेने से एक संवेदना होती है ओर उसकी ओर 

कुछ क्षण तक देखने से दूसरी । 

संवेदना-धर्मों पर विचार करने के बाद अब हम विभिन्न 
संवेदनाओं का अध्ययन करेंगे। साधारणतः संवेदनाओं को दो 
भागों में बाँटा जा सकता हे । ( १ ) ज्ञानेन्द्रियों से सम्बन्धित 
संवेदनाएँ तथा ( २) अन्तरावयव संवेदनाएँ* | 

पहले हम दूसरे प्रकार की स्ेदनाओं का वर्णन करते हैं । 
पहले प्रकार की संवेदनाओं का वर्णन अगले अध्याय में किया' 
जाएगा । 

अन्तरावयव-संवेदना से हमारा ताप्तय उस संवेदना से 
है जो प्राणी के शरीर की साधारण आवश्यकताओं से सम्बन्धित 
होती है । भूख, प्यास, सर ददं, आदि कुछ इस ग्रकार की संवेद- 
नाएँ हैं | अन्तरावयव-संबेदनाएँ दो प्रकार की मानी जाती है 
(१) एक तो वे जिनके लिये कोई निश्चित स्थान नहीं मालूम 
होता जेसे बेचेनी अथवा आराम की संवेदनाएँ २. दूसरी वे 
जो शरीर के किसी आन्तरिक अवयव से सम्बन्ध रखती हैं । 
जैसे भूख (आमाशय), प्यास (मुख तथा कश्ठ) और सर दर्द 
(मस्तिष्क) | 

आमाशय की दीवारों के सिकुड़ने तथा फेलने से भूख 
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! संवेदना उठे 


लगती है। उद्र खाली रहने पर -यह क्रिया (बहुत बढ़ जाती 
है। उस दशा में पेट में चूहे कूदने लगते है 
साधारशुतः ऐसा कम होता हे । सम्भवत 
विशुद्ध शारीरिक भूख का अनुभव केवल अकाल में मरने वाले 
व्यक्तयों को ही होता है । खाने की इच्छा होना दूसरी बात है 
ओर कस कर भूख छुगना दूसरी बात । खाने की इच्छा अनेक 
कारणों से उत्पन्न हो सकती है। बढ़िया मसालों की सुगन्ध आने 
पर मुँह में पानी भर आता है। ओर भूख का अनुभव होने 
“लगता है | इस प्रकार की भूख शुद्ध भूख नहीं कहला सकती । 
' प्यास का सम्बन्ध हमारे मुख तथा कण्ठ के अन्दर की: 
त्वचा से है । बहुत प्यास लगने पर इस सम्पूर्ण भाग में बड़ी 
खुश्की महसूस होती हे । जब कभी रालवाही 
प्यास अन्थियों से मुख तथा कण्ठ की त्वथा को नम 
रखने के लिए आवश्यक रसस्राव नहीं हो 
पाता है तभी प्यास लगने लगती है। पसीना बनकर या अन्य 
किसी प्रकार से जितना ही अधिक पानी शरीर से निकल जाता. 
है, प्राणी का उतनी ही अधिक प्यास लगती है। यही कारण 
है कि गर्मियां में जाड़ों की अपेज्ञा अधिक पानी पीने की आव 
श्यकता रहती है । 
पीड़ा-सम्बेदना का वणन अगले पाठ में किया जायगा । 


भूख 


आअध्याय- 
मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के शारीरिक अवयव 


(१) ज्ञानेन्द्रियाँ 
१--ह छिट 
अध्याय ३ में हम देख चके हैं कि काटक्स के प्रष्ठ- 


की 


खण्ड को उत्तेजित करने से दृष्टि संवेदना होती है। इस . 
खण्ड से निकलने वाली नाड़ी-तन्तु नेत्रों में स्थित ग्राहकों से जुड़े , 
रहते हैं । अतः हमारे नेत्र वाह्य-जगत में व्याप्त शक्तियों में से 
केवल उन शक्तियों से प्रभावित होते हैं जिनका गुण प्रकाश 
कहलाता है | ५काश की कमी में हमारी आँख ठीक काम नहीं 
कर सकती । हम क्या देखते हैं, यह बहुत कुछ इस बात पर 
पनिमर होता है कि कितनी शक्ति अथवा किस लम्बाई की प्रकाश 
लहर हमारे नेत्र को उत्तेजित करती है। ग्रकाश-जनित उत्त- 
जनाओं का अध्ययन करने के लिये नेत्र की बनावट का समर 
लेना आवश्यक हे | 

नेत्र-गोल़्क' में एक वाह्यम-आवरण" होता है जिसके रेशे 
अबेत तथा कुछ कठोर होते हैं। यह नेत्न-गोलक के आन्तरिक 
भागों की रक्षा करता हे तथा नेन्न-गोलक के 
स्वरूप को बिगड़ने नहीं देता हे। यह सामने 
की आर पारदर्शी 'होता है और कनीनिका* कहलाता है । पुतली 


'€ककभ।ए4/ कक प्रथा पुक॥४ का #/0म88720/0//0% 


नेत्र की बनावट 





अरा॥क+र्यमायकम भर । 
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शानेन्द्रियाँ | रे 


का स्वरूप बिगड़ जाने से दृष्टि पर बुरा प्रभाव पड़ता है जिसको 
दूर करने के लिये चश्मा पहना जाता है। इस वाह्म-पटल के 
जयन्दर मध्य-आवरण * होता है। यह रक्त शिराओं का एक. जाल 
सा होता है। इस छिद्र पर एक रंगीन मांस-पेशी लगी रहती है 
जऔओ आँख के लेन्स ओर वाह्यआवरण के बीच में स्थित रहती 





हि... 
दृष्टि--वि/दु 
चित्र सं० ११--नेनत्र की बनावट 


है। इस मांस-पेशी को आँख का तारा* करते हैं। इसका प्रमुख 
व्यापार लेन्सडैपर पड़ने वाले प्रकाश को संयसित करना है| यह 
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आवश्यकतानुसार सिकुड़ती तथा फेलती रहती है । मध्य-आवरण 
में बहुत गहरे रंग का एक परत होता है जो तारे का छोड़ 
अन्य किसी स्थान से आँख में के अंतःपलट* पर प्रकाश नहीं 
आने देता । 


तारे के नीचे लैन्स रहता है। यह छोटी-छोटी मांस पेशियां 
द्वारा नेत्र-्गोल़क से जुड़ा रहता है। इर्खमें आवश्यकतानुसार 
अधिक अथवा कम उन्नतोदरर' होने की शक्ति होती है जिससे 
कि प्रकाश की किरण ठीक तरह क्रुककर तथा संग्रहीत हंकर 
अन्त: पटल पर पड़ सके | कनीनिका तथा लेन्स के बीच की 
जगह में तथा लेन्स और अन्त: पटल के बीच विदेष प्रकार के 
शरीर-रस भर रहते हैं जो नेत्र को स्वस्थ रखने में सहायता 


पहुँचाते हैं। 


नेत्र का सब से आख़्यजनक तथा आवश्यक भाग॑ौ“अन्तः 
पटल या रेटिना होता है। इसके सात परत होते हैं जिनमें कई 
प्रकार के नाड्री-कोषाणु होते हैं। यह नाड़ी-काषाणु दृष्टि-नाड़ी * 
से जुड़े रहते हैं । अन्तःपटल पर प्रकाश पड़ने से दिखाई देने' 
की उत्तेजना होती है । सम्पूण अन्तःपटल से एक सा नहीं 
दीखता | इस पर ठीक तारे के समान एक इृष्टि-केन्द्र” होता है' 
जिस पर संग्रहीत-प्रकाश- पड़ने पर सबसे साफ दिखाई देता है । 
दृष्टि केन्द्र से थोड़ा हुट कर उस स्थान पर जहाँ कि दृष्टि नाड़ी 
आँख से मिलती है अन्ध-बिन्दु” होता है। कहा जाता है इस 
विन्दु पर प्रकाश पड़ने पर वस्तु नहीं दिखाई देती; किन्तु पेरी 


१--९०४४०४, २--३२००४ 80 एव07९078., ३--).॥0 00"५९, 
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मीटर' नामक यंत्र द्वारा प्रयोग करके देखा गया है कि अन्ध- 
बिन्दु से किसी वस्तु को देखा जा सकता है किन्तु उसका स्वरूप 
विकृत हो जाता है। 

अन्त:पटल यथाथ में मस्तिष्क का ही प्रसारित भाग होता 
है। वह उन्हीं तन्तुओं से बनता है जो बुदबुदावस्था" में बालक 
के मस्तिष्क से बाहर की ओर निकल आते हैं। इसमें स्थित 
आहक दो प्रकार के रूपौन्तरित नाड़ी-तन्तु होते हैं (१) शंकु अथवा 
कोन * तथा (२) छुड़ अथवा रॉड* | क्‍ 

रंग दिखाई देने के लिये शंकु आवश्यक होते_ हैं किंतु 


२१क४४३ ३६ +९ 


तेज़ प्रकाश में वश रहित. धरे 





फिखाई ह 

न्धता का कारण बहुधा , 
शंकुओं अथवा उनके 
स्‍्नायविक जोर्डा में कुछ 
खराबी होने के कारण ! 
होती है । दुष्टि-केन्द्र के... चित्र सं० १२--शंकु छड़ 
आसपास सबसे अधिक शंकु होते हैं। जैसे जैसे अन्तःपटल पर 
दरशेन केन्द्र से दूर होते जाते हैं शंकु कम होते जाते हैँ और छड़े' 
बढ़ती जाती हैं। अन्त पटल के नीले-पीले क्षेत्र के बाहर कदाचित्‌ 
कोई भी शंकु नहीं होता। सारे अन्तःपटल में लगभग ७०,००,००० 
' शंकु होते हैं । 


। 
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हा 


मनष्य तेज़ प्रकाश में शंकुओं द्वारा देखता है किन्तु 
जैसे जैसे प्रकाश घटता जाता है शंकुओं की संवेदन-शीलता* 
जे कम होती जाती है ओर छड़ों की संवदन-शीलता 
थघड़ बढ़ती जाती है | यह छुड़ें दृष्टि-केन्द्र पर 
बिल्कुल नहीं, उसके आसपास सबसे कम तथा 
अन्तःपटल के किनारों पर सबसे अधिक होती. हैं। छड़ों की 
दृष्टि व्णहीन' होती है। यदि एक रंगीन वस्तु पर पढ़ने 
वाला प्रकाश हम धीरे धीरे घटाते जाँये तो एक स्थल आता' 
है जहाँ कि रंग दिखाई देना बन्द हो जाता है. किन्तु बस्तु फिर 
- भी दिखाई देती रहती है । ठीक उस समय हमारे शंकु काम 
करना बन्द कर देते है और हमारी दृष्टि पूर्णतः छड़-दृष्टिर 
हो जाती है | इस बात की सत्यता का अनुभव हमें गाधूलि-बेला 
में होता है जब कि धीरे धीरे हमार नेत्रों की दृष्टि शकु-द्ृष्टि से' 
छुड़ दृष्टि में बदलती जाती है। इस व्यापार को वैज्ञानिक रूप 
देने वाले के नाम पर इसे पर्किश्ले व्यापार” कहते हैं । 
नेत्र के इन अंगों के साथ साथ बाहर के आक्रमणों से 
उनकी रक्षा करने के लिये पतल्नक, उनको धोते रहने के लिये 
अश्र अन्थियाँ तथा प्रत्येक नेत्र-गालक को घुमाने के लिये ६ माँस 
पेशियाँ अन्य सहायक अंग हैं। जो प्राणी को दृष्टि-ल्ञाभ में' 
* सहायता पहुँचाते हैं । 


दष्टि-संवेदना 
देखने की उत्तेजना का वाह्याधार बहुत छोटी लम्बाई की 
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शानेन्द्रियों छः 


विद्य त-चुस्बकीय* तरंगें होती हैँ सयय के प्रकाश में अनेक लंबाई 
की तरंगे मिली रहती हैं यदि एक समपाश्व॑* धूप में रक्‍्खा 
जाए तो उसमें से हं.कर निकलने वाली किरण अलग-अलग 
लम्बाई की तरंग; में बैंट जाती हैं जिसके परिणाम स्वरूप भिन्न' 
भिन्न रज्ञ (खाई देते हैं। यह रड्ठड एक विशेष क्रम में दिखाई 
देते हैं ओर उनका वशशुपट * के रंग. कहते हैं। यह क्रम लहर की. 
लम्बाई से निर्धारित होता है । ह ह ह 

साधारणतः आँख से देखी जा सकने योग्य सब से लम्बी 
प्रकाश की लहर से लाल तथा सब से छोटी ग्रकाश की लहर से: 
गहर बेंगनी रह्ल की उत्त जना होती है | उनके वीच में लहर की ' 
लम्बाई के अनुसार क्रमशः पीले, हर , मं गिया और नीले रह्नः 
की उत्ते जनाए आती हैं। पदाथ में जिस लम्बाई की लहर परा- 
बर्तित करने का गुण होता है उसी रह्ः का वह दीखता है। 
दीखने वाले रह्डों की लहरों की लम्बाई से अधिक या कम लम्बी 
परावतित* लहरें अदृष्ट हो जाती है। अधिक लम्बाई की लहरों 
का उदाहरण रेडियो की लहरें तथा कम लम्बाई की लहरों का 
उदाहरण ऐक्सर हैं ' आदमी के अन्तः पटल से केवल थोड़ी 
सी ही लहरों दिखाई देती हैं। किन्तु उन थोड़ी सी लहरों के 
परिणाम स्वरूप ही लगभग ४०,००० तरह के रड्भी। की कल्पना 
की जा चुकी है ! 

देखने की स्वाभाविक क्रिया में हमारी आँख तक किसी. भी 
क्षेत्र से केवल एक ही लम्बाई की प्रकाश की लहर नहीं पहुँचती 
है | हम जो कुछ भी देखते हैं उसमें बहुधा अनेक लम्बाई की 


२-.]९९ए०ना2276०, २०-?िप्रध॥, ३०--०[९९फ पा, 
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लहर मिली रहती हैं । सूय के प्रकाश में व पट के सभी भागों 
की लहरों मिली रहती हैं। जिसके परिणाम स्वरूप वह स्वेत 
दीखता है। दीपक का प्रकाश कुछ पीला होता है क्‍योंकि वण 
पट की लहरों में से उस प्रकाश में मध्य भाग की लहरों सब से 
अधिक शक्ति शाली होती हैं। इस प्रकार प्रकाश में अनेक 
लम्बाई की लहरों के मिश्रण से अन्तर पड़ता है। उसके साथ 
प्रकाश की संवेदना पर उसकी तीत्रता काश्मी प्रभाव पड़ता है। 
अतः प्रकाश की उत्त जना में तीन कारणों से अन्तर पड़ता है 
(१) लहर की लम्बाई (२) शुद्धता * (३) विस्तार इन तीनों 
से दृष्टि संवेदना के क्रशः तीन तत्वों का निणेय होता है (१) 
रज्ञ” (२) सिक्तता* (३) दीप्नि' । 
लहर की लम्बाई से रड् का निणय हांता है। यांदे हम 
(विभिन्न रंगों की लहर को लम्बाई के अनुसार क्रमशः एक बृत की 
परिधि पर चित्रित करें तो लाल रहड्ड से चल वण 
रंग. पट के अनेक रणों में होते हुए गहरे बैगनी रंग 
तक पहच कर उस रंग की अनेक आभाओं 
में होते हुये हम फिर लाल रंग पर वापिस आ जाते हैं। याद 
रक्खो यह प्रदर्शन केवल काब्पनिक है क्योंकि साधारणतः हम 
कहीं भी विशुद्ध र॒ग नहीं देखते। मनोविज्ञान में केवल चार 
मुख्य र'ग माने गये हँ--लाल, नीला, हरा, पीला इनकी आपस 
में काले सफेर सहित मिलानेपर अनेक प्रकार के रग वनाये जा 
'सकते हैं। 
प्रकाश की उत्तेजना का स्वरूप भिन्न भिन्न लम्बाई की लहरों 


(के फेल-+++ पके न कनन कतनकन- कब कल मेक त०८ के जकन्‍न>कक- +ब ०५० "का जिगाण ++0++* 0 ७४७०५ (अप 33880) जी] 





१०-४४ ४ए८०चेंथाह00,२--?िएवए, ३--वै प्राप:ए, ४---ं ०, 
४&--0७०(प्र/ा00, ६--7९४॥॥7088, ७--७॥॥१९४, 


शानेन्द्रियाँ ् 


के सम्मिश्रण से प्रभावित हाता है । एक सी दीपि वाल्ली अनेक 
लम्बाई की लहरों के भिन्न भिन्न अनुपात में 
सिक्रतः मिलने से भिन्न भिन्न प्रकार की गहराई के रंग की 
उत्तजना ह।ती है। जितनां ही अधिक सम्मिश्रण 
होता है उतनी ही कम सिक्तता होती हे। न ता बहुत अधिक सिक्त 
रंग का दीप युक्त होना आवश्यक है ओर न बहुत दीप्रि युक्त रघ्ढ 
का अधिक सिक्त होना। पूणतः सिक्त तथा दीप्रि-रहित प्रकाश- 
उत्त जना से भूरे रज्ज का आमास होता है । सिक्तता का चित्रण 
वणु-वृत्त की परिधि के समस्त बिन्दुओं से केन्द्र की ओर खींचे 
जाने वाले अध व्यासों पर किया जा सकता है। किसी रह्ड की 
'सिक्तता उसमें उसी दीप्नि का भूरा रह्म मिलाने से घटाई जा 
सकती है. । 
किसी पदाथ की दीप्रि उससे चलने वाली लहरों के विस्तार 
पर निभर होती हे | मनोविज्ञान में दीपि प्रकाश की उस तीत्रता 
. को कहते हैं जो हमारे नेत्र को अनुभव होती 
दीप्ति. है। तेज़ धूप में चल कर जब कोई एकायक 
अंधेरे सिनेमा-हाल में प्रविष्ट होता है तो थोड़े 
समय तक उसे कुछ नहीं। दिखाई देता है । धीर धीरे वह अपने 
आस पास की वस्तुआं को देखने लगता है | यथाथ में इस बीच 
में उन वस्तुओं में किसी प्रकार की दीप्ति न बढ़कर उसके नेत्र 
के अन्तः-पटल के शंकुआं की क्रिया-श/ल्ञता घट गई ओर छड़ों 
की क्रिया-शीलता बढ़' गई जिसके परिणास स्वरूप वह उन 
वस्तुआं का देखने लगा इसको अधकार-अनुशीलन* कहते 
हैं। इसी 4कार एक दम किसी बहुत अंधेरो जगह से तांत्र प्रकाश 
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में आने पर कुछ क्षण के लिये आँखें चकाचोध हो जाती हैं 
ओर कुछ नहीं दिखाई देता। प्रकाश-विन्दु छड़ों से हट कर 
शंकुओं पर आता है और जब शंकु क्रिया-शील हो जाते हैं तो 
हम तेज़ प्रकाश में भी देख सकते हैं ओर काम कर सकते हैं 
इसको प्रकाश-अनुशीलन * कहते हैं। इस समय भी वाह्म-तीत्रता 
न बदल कर नेत्र में ही परिवतेन होता हैे। अतः दीपिका 
सम्बन्ध वाह्म-तीत्रता से कम तथा हमार नैत्रों की संबवेदन-शीलता 
से अधिक होता है। सफेद काराज़ कम प्रकाश में भी सफेद हीः 
दीखता है। दीप्रि का चित्रण एक सरल रेखा पर चकाचोंध 
करने वाले प्रकाश से घटते-घटते भूर रह्ञः पर होकर पूण झंब- 
कार तक किया जा सकता हे। श्वेत, काले की अपेक्षा अधिक 
दीप्ति पूर्ण होता है 

रह्र, सिक्तता और दींप्ि का चित्रण एक ही आधार पर स्थित 
ऐसे दो बराबर शंकुओ द्वारा किया जा सकता है जिनके शीषे 
एक दूसर के विपरीत हों | अधिक से अधिक सिक्तंता वाले तथा 
तटस्थ' दीप्रि वाले रंग उस बृत्त पर चित्रित किये जाते हैं 
जिस पर दनों शंकु मिलते हैं | शंकुओं के एक शीषे पर विशुद्ध ' 
श्वेत तथा दूसरे पर विशुद्ध काल्ा समझना चाहिये। श्वेत और 
काले को मिलाने वाली रेखा से दीप्ति का निशंय होता है । इस 
रेखा के मध्य विन्दु पर तटस्थ भूरा रंग समझना चाहिये। 

ऊपर की व्याख्या के आधार पर इदष्टि-संवेदना को दो 
भागों में बॉँटा जा सकता हैः (१) वर्णहीन प्रकाश की संवेदना 
तथा (२) वर्णोत्मक प्रकाश की संवेदना 

वर्णुह्वीन-प्रकाश-संवेदना शंकओं की श्वेत-काली शीर्ष रेखा 


॥४७४७४७४७७७७॥७॥७/ आशा कआ का कप को 
0१ लतकतकेल कमल 
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से तथा वर्णात्मक प्रकाश की संवेदना इन शंकओं के अन्य 
सब स्थलों से चित्रित होती है । 


यह तुम पढ़ चुके हो कि अन्तः पलट का भ्रत्येक भाग रंग 
अथवा प्रकाश के लिये समान झूप से संवेदन-शील नहीं होता । 
इसके साथ साथ अन्तः पटल का कल भाग 
नेत्र का अन्तः. एक रंज की संवेदना ग्रहण करता है तथा दूसरा 
पटल तथा रंग. भाग दूसरे रंग की। रंग की संवेदन-शीलता 
के अनुसार अन्तः पटल को छः: भागों में बाँटा 
जा सकता है। यह भाग एक दूसरे के अन्दर पड़ते हैं। सब से 
भीतर की ओर दृष्टि-बिन्दु (श्वेत 
के आस पास का क्षेत्र 
हरे रंग का ज्ञेत्र होता है, 
किन्तु दृष्टि बिन्दु प्रत्येक 
रंग की संवेदनाओं के 
लिये समान रूप से संवे- 
' दन-शील होता है और 
अधिकतर देखने का ' 
काम हम इसी बिन्दु द्वारा 
करते हैं. यही कारण है 
कि हम अपने अन्त: 
पटल की इस क्षेत्र गत 
विचित्रता को अनुभव 
नहीं कर पाते । इसका चित्र सं०१ --वर्ण शंकु 
पता केवल प्रयोगशाला में' चलता है जहाँ पर उदाहरणार्थ नीले 
क्षेत्र से देखने पर लाल रंग भी भूरा दीखता है | 





ध्प्छे . साधारण मनोविज्ञान 


चह-संवेदना के सम्बन्ध में अन्य मनोवैज्ञानिक 
व्यू 
मने वैज्ञानिक प्रयोग-शाल' में वर्ण संवेदना के अनेक ' 
व्यापारों के संबध में खोज की गई है: उनमें, से वर्णन्धता' 
'बण सम्मिश्रण* अनु-प्रतिबिम्ब) तथा समकालीन विरोध” के 
व्यापार मुख्य हैं । ८ 
पर्णान्‍्धता--यह एक नेत्र-दोष होता है। साधारणतः अन्तः 
पटल के बाहरी क्षेत्रों से देखने पर सभी में वर्णान्धता होती हे 
जिसका बोध साधारण व्यवहार में न होकर मनोवैज्ञानिक प्रयोग- 
शाला में होता है। वर्णुन्ध दृष्टि को छड़ दृष्टि कहा जा सकता 
है वस्ततः शकुओं द्वारा वर्ण बोध होता है, अतः शंकु दृष्टि की 
अनुपस्थिति का वर्णान्‍्धता कहते हैं। यह दोष स्त्रियों की अपेक्षा 
पुरुसामें अधिक मिलता है| यह अधिकतर जन्म जात होता है। 
कभी कभी आँख में चोट लग जाने से भी उत्पन्न हो जाता है | 
वर्णान्वता पूर्ण अथवा आंशिक होती है। हर दशा में यह 
यूणुतः असाध्य होती है । 
इस दशा में प्राणी को केवल वणहीन प्रकाश की संवेदना 
होती है। उसका पदार्थों में केवल दीप्ति भेद का बोध होता है 
ओर समस्त संसार धूसरित* दीखता है । जिस 
पूर्ण वर्णान्‍्धवा प्रकार सभी रंग फोटो में धूसरित दीखते हैं 
उसी तरह उसके अन्‍न्तः पटल पर भी प्रत्येंकः 
रंग से केवल धूसरित संवेदना होती है। उसके लिये चमकती 


न 


हक आफ । (कक का 
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हुई हरी घास से वही संवेदना होती है जे। चमकते हमे 
पीक्षे फूल से 
यह दो प्रकार की होती हैः--(१) लाल -हरा-वरणोन्घता * तथा 
(२) नीला-पीला-वर्णान्धता * मनोविज्ञान-वेत्ताओं का बिचार है. 
कि दूसरे प्रकार. की वर्णान्‍्धता कभी देखने में 
आंशिक वर्णान्‍्धता नहीं औतो | लाल हरा वर्णान्‍्धता में प्राणी को 
केवल नीला-पीला और सिक्तता वथा दीसप्ि के 
आधार पर इनकी भिन्न-भिन्न अभायें दीखती हैं । उसको लाल- 
री श्रेणी के रंग नहीं दिखाई देते । 
वर्णान्‍्धता का पता बहुत से व्यक्तियों को श्रौढ़ होने तक नहीं 
लगता । वे अनेक रंग को पहचानने के अन्य नेत्र संबंबी इशारे 
निकाल लेते हैं जिनकी सहायता से बहुत से साधारण रंगों का 
नाम ठीक-ठीक बता देते हैं। उनके इस दोस को प्रयोगात्मक 
विधि से मालूम किया जा सकता है। वर्णान्धत का दोस व्यक्ति 
की अनेक व्यवसायों के अनुपयुक्त कर देता है। इसी लिये अब 
' व्यवसाय-निर्देशन* में इस दोष को पता लगाने के लिये वर्णो- 
न्धता-परीक्षा-साथनों? का प्रयोग किया जाता है। वर्णोन्बता 
का वेज्ञानिक अध्ययन उन व्यक्तियों की सहायता से अधिक 
भली प्रकार हा सका है जिनकी एक आँख वर्णान्‍्घध तथा दूसरी 
साम्रान्य हाती है । 
वरण-सम्मिश्रण--वरण-सन्मिश्रण से हमारा तात्पय दोया 
दो से अधिक रंगं। को मिला कर एक नवीन रंग बनाना होता 
है। इस क्रिया का प्रयोग चित्रकार हर समय करता रहता है 
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प्र साधारण मनोविशान 


उसे यथेष्ट ज्ञान होता है. कि किन रघ्जों के मिलाने से वांछित 
रज्ञ प्राप्त किया जा सकता है। प्रत्येक सम्मिश्रण की सिक्तता _ 
तथा दीप्ि भी यथेष्ट मात्रा में क्रशः भूरा तथा श्वेत या काला 

मिलाने से बढ़ाई या घटाई जाती है। यों सधारणताः हम 
जितने रह्क देखते हैं वे सभी मिश्रित होते हैं। मिश्रित रह्ों 
को गोण रद्ड/ समझा जाता है। यथाथ में देखा जाय तो 
प्रत्येक रज्ञ अपने लिये प्राथमिक" ही हंता है । गुलाबी 
रड् में पीला और लाल मिले रहते हैं। किन्तु आँख से देखने 
पर उसमें न पीला दिखाई देता है और न लाल, गुलाबी, 
गुलाबी ही होता है किन्तु फिर भी कुछ रंग दूसरों की अपेक्षा 
अधिक स्पष्ट होते हैं तथा उनको देखने से उनमें दूसरे रंगों की 
कलक बिल्कुल नहीं मालूम होती। ऐसे रंग प्राथमिक रंग कह 
लाते हैं। कुछ मनोविज्ञान-वेत्ताओं का विचार है कि यह चार 
हैं--लाल, हरा. नीला और पीला इन चारों रंगों को भिन्न-भिन्न ' 
अनुपात में मिला कर हम अन्य सब रंग बना सकते हैं | जिन- 
का दीप्नि तथा सिक्तता को काले, श्वेत और भूरे रंग से घटाई - 
अथवा बढ़ाई जा सकती हे । लाल हरे का और हरा लाल का, 
नीला पीले का ओर पीला नीले का परिपूरक * कहलाते हैं । यंग 
हेमहाट्ज़” का विचार है कि केवल लाल, हरा और नीला यही 
तीन प्राथमिक रंग होते हैं । शेष सब रंग इन्हीं रंगों के मिलाने 
से बनते हैं। वर्ण-सम्मिश्रण की प्रयोगात्मक व्याख्या के लिये 
वबर्णु-मिश्रणु* यंत्र का प्रयोग किया जाता है। हमारे अन्त: पटल 
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में रंग की उत्तेजना का प्रभाव उत्तेजक पदार्थ की दृष्टि से 
ओमल हं। जाने पर भी एक दो क्षण तक बना रहता है। वण 
' मिश्रण यंत्र में इसी तथ्य से लाभ उठाया जावा है। 

भिन्न-भिन्न रंग के दे। गोल टुकड़े लगाकर उसके मंडल को 
शति पूज क घुमाने से एक तीसरे प्रकार के रंग की संवेदना होती 
है । इसकी सहायता से वण सम्मिश्रण के निम्न नियम स्थिर 
किये गये हैं :-- 

( १ ) यदि' परिपूरक रंगों को यथेष्ट अनुपात में मिलाया 
जाता है ते। उससे उसी दीप्ि की धूसरित-संवेदना होती है जिस 
दीप्रि के परिपूरक रह् हैं। अथात्‌ यथेष्ट मात्रा में हरा-लाल 
अथवा नीला-पीला मिलने से भूरा रड्ढ बन जाता है । 

( २) यदि द। ऐसे रज्ञों को मिलाया जाय जे। आपस में 
,परिपूरक नहीं है तो उत्पन्न संवेदना से एक ऐसे रंग का बोध 
' छुंगगा जे वर्ण-वृत्त पर उन दोनों रंगों के बीच पड़ता है. जैसे 
_ल ओर पीला मिलाने से गुलाबी या लाल और नीला मिलाने 
' से बेंगनी रंग मिलता है । 

(३ ) यदि उन सम्मिश्रणों को जिनसे धूसरित संवेदना होती 
है' मिलाया जाय तो उसके परिणाम स्वरूप होने वाली संवेदना 
भी धूसरित होगी । अथत्‌ यदि हम नीला-पीला, हरा-लाल, उसी 
मात्रा में मिलायें जिस मात्रा में परिपूरक रंगों के मिलाने पर 
ही संवेदना होती है' तो इस नये सम्मिश्रण से भी धूसरित 
अपना दागी 

अनुविस्व :--इस व्यापार को अनुसंवेदना' भी कहते हैं । 
उत्तेजक पदार्थ के नेत्र के सामने से हट जाने के बाद भी अन्तः- 
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पटल पर कुछ स्तायविक तथा रासायनिक क्रिया होती रहती है. 
जिसके परिणाम स्वरूप अनुसंवेदना अर्थात्‌ कारण हट जाने' 
पर भी संवेदना होती रहती है | यह क्रिया बहुत समय तक नहीं 
चलती । अतः अनुबिम्ब का व्यापार ज्षणिक होता है। यदि 
. एकाएक अँधेरे कमरे में १०० वाट के बल्ब के प्रकाश से आँख 
को एक क्षण के लिये उत्तेजित करके उसे «बुका दिया जाय तो 
कमरे की दीवाल पर एक दम बल्ब का पीला-पीला तन्‍्तु दिखाई. 
देता है। इस प्रकार के अनुबिम्ब को सम-अनुबिम्ब* कहते 
हैं| यह अनुबिम्ब आँख बन्द करके भी देखा जा सकता है | यह: 
अनुबिम्ब उत्तेजना के जेसे ही रंग तथा दीप्नि का होता है। 
लाल रंग की उत्त जना का समानुबिम्ब भी लाल होगा | 
यदि उत्त जना बहुत तीत्र होती हे तो समानुविम्ब कुछ अधिक 
समय तक ठहरता है और कष्टदायक हो जाता है फिर उसका 
रंग धीरे धीरे फीका पड़ जाता है | इसी व्यापार के परिणाम 
स्वरूप हम सिनेसा-हाल में शीघ्रता पूषक परावर्तित गति का 
भ्रम करते हैं । द 
जब प्रकाश जनित समानुबिंत लुप्त हो जाता है तो उसके 
स्थान पर विषमानुबिंब” की संवेदना होती है। यह संवेदना 
उत्त जना के नष्ट हो जाने के कुछ क्षण बाद प्रकट होती है और 
फिर कुछ क्षण तक रहती है | इसका रंग तथा दीप उत्त जना 
के रंग तथा दीप्नि के परिपूरक होते हैं । यदि उत्तेजना चमकीले 
लाल रंग की है तो विषमानुंबिंब धु घले हरे रंग का हं गा। 
अनुबिम्ब संबंधी प्रयाग तुम इस प्रकार कर सकते ह।- लाल 
कागज के एक छोटे बगोकार टुकड़े को लेकर किसी चमकील्े 
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रेत कागज पर रखो | फिर तेज़ प्रकाश में लगभग तीस सेकन्ड 
तक उसकी ओर आँख गड़ा कर देखते रहने के बाद उस टुकड़े 
* को हटा ला तुम्हें फोरन ही उस टुकड़े का समानुबिंब दिखाई 
देगा ओर फिर विपमानुबिस्च दिखाई देने ज्गेगा। इस विष- 
मानबिब का आकार तुम इच्छानसार श्वेत कागज़ के समीप: 
अथवा उससे दूर आँख करके बढ़ा अथवा घटा सकते हो। 
इस प्रकार का विषमानुत्रिस्थ कितनी देर तक ठहरेगा यह हस. 
बात पर निभर है कि उत्त जना में कितनी तीत्रता थी. उसने 
कितनी देर तक अन्तःपटल को उत्त जित किया तथा देखने वाले 
की ट्ष्टि केसी है| एक बार दिखाई देने लगने पर विषमान- 
बिम्ब का किसी भी दिखाई देने वाले स्थान पर परावर्तित कर 
सकते हो | कागज़ पर हरे विषमानुविम्ब को क्रमिक विरोध ; 
भी कहते हैं । 
समकालीन विरोधध-यदि मिन्न-मभिन्न प्रकार के रंग के 
कागजों पर भरे रंग के कागज़ के कुछ टुकड़े रक्खे जाएँ तो जैसे 
, रंग का कागज भूरे रंग के टुकड़े के नीचे होगा वह उस रंग के 
परिपूरक रंग की कलक देता है । पीले कागज पर रक्खा भूरा 
टुकड़ा नीला दीखता है । यदि उसके ऊपर महीन मिहली कागज 
रख कर देखा जाए ता यह प्रभाव और भी स्पष्टतापूवक सालूम 
ता है । इस प्रकार मूल रंग के साथ साथ परिपूरक रंग की 
भलक दीखने के समकालीन विरोध कहते हैं । 


अवचर 


वाह्म-जगत से ज्ञानात्मक सम्बन्ध स्थापित करने काहइ 
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के समान ही महत्वपूण दूसरा साधन कान है. कान के अन्दर 
स्थित ग्राहक वायु-मण्डल में व्याप्त ध्वनि-लहरों को प्रहण करने 
में विशिष्टता प्राप्त किए होते हैं । इसके विषय में तुम पहले पढ़ 
चुके हो कि यह ग्राहक किस प्रकार ज्ञानवाही नाड्री-तन्तुओं 
छारा मस्तिष्क के पाश्व-खण्डों से जुड़े रहते हैं। श्रव॒ण-संवेदना 
को एक प्रकार की सूक्ष्म-स्पश-संवेदना सम्रकना चाहिए | ध्वनि 
का वायु से सम्बन्ध है | वायु पर जब किप्ती प्रकार प्रहार होता 
है तो उस स्थान पर वायु ठीक उसी प्रकार सिकुइ' जांती हे 
जैसे लचीली वस्तु दबाने से छोटी हो जाती है । प्रहार की शक्ति 
समाप्त हो जाने पर सिकुड़ी हुई वायु फिर फेलती" है। उस, 
फेलने की क्रिया का प्रभाव चारां ओर की हवा पर पड़ता हे 
जिसके परिणाम स्वरूप चारों ओर की वायु सिऋड़ती है'। यह 
'सिकुड़ने और फेलने की क्रिया वायु के एक भाग से दूस रे भाग 
पर चलती हुई आगे को बढ़ती हे । प्रत्येक सिकुढ़े हुए भाग के 
आगे तथा पीछे फैला हुआ भाग होता है। पीछे के फेले हुए 
भाग के पीछे वह सिकुड़ा भाग आ जाता है जो दूसरे प्रहार 
के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है। यह उस्ती प्रकार होता है' 
जिस प्रकार तालाब में, एक ही स्थान पर एक के बाद दूसरा- 
'लगातार कई पत्थर फेंकने से चारो ओर के पानी की लहर 
चल पड़ती है। वायु के इस फेलने ओर सिकुड़ने की क्रिया को 
स्पन्दन * कहते हैं । वायु में स्पन्दन होने से ध्वनि का संचार होता 
है | स्पन्दित वायु जब हमारी कर्णुन्द्रिय को र्पश करती है तो 
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का संचार होता है यह उसकी बनावट के विषय में पढ़कर 
समभ लोगें । 

कशान्द्रिय की बनावट-कान के तीन भाग होते हैं:--(१) 
बाह्य कण ,* (२) मध्य कर्ण, (३) अन्तः कण * | 


न 
व्पिसपर 


5 च25 ८. बल 
2 हर 






भध्य-करा हेयूस्टेचियन नन्नीः 
चित्र सं० ९४--कान की बनावट 


वाह्मय कश में छिद्र सहित वह समस्त अंग सम्मिलित है. 
जे बाहर से देखने पर कान कहलाता है। 
इस छिद्र और मध्य कण के बीच एक पतली 
मिल्‍ली” होती है जिसको कान का पर्दा कहते हैं 

बाह्य कर्य और अन्‍न्तः कर के बीच के भाग को मध्य-कर्र 


बाधा कर 
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कहते हैं | मध्य कण में तीन छोटी-छोटी हड्डियाँ होती हैं जो 
क्रमश हथोड़ा,, निहाई" ओर रफ़्ताब कह- 
मध्य कर्ण लाती है जिसमें पहले दो नाम क्रिया के आधार 
पर तथा तीसरा नाम रूप के आधार पर 
रक्‍खा गया है | मध्यकण एक नलिका? द्वारा कण्ठ से जुड़ा 
रहता हे | 6) 
मध्यकर्ण के बाद कण कुहर* में अन्तः कण स्थित हे । 
इसके तीन भाग होते हैं -ड्योढ़ी' शंख" तथा अद्ध वृत्ताकार 
नलिकाएँ | प्रत्येक भाग के चारों ओर की खाली' 
अन्तःक्ण जगह में एक प्रकार का द्रव पदाथ* भरा रहता 
है। अघ बृत्ताकार नलिकाओं का संबंध सुनने 
सेन हँ।कर केवल शरीर संतुलन से हाता हे। शख नलिका 
व्योढ़ी से जुड़ी हुई हं।ती है। शंख-नलिका में एक दूसरा रस 
भरा रहता हे । इसका सुनने की क्रिया से घनिष्ट सम्बन्ध हता 
है| व्यढ़ी नलिका के एक सिरे पर अण्डाकार छिद्र होता है। 
इस अण्डाकार छिद्र पर एक मिल्ली हती है| यह मिल्ली मध्य 
कण की रक़ाब से जुड़ी रहती है। शंख-नलिका में आन्तरिक 
मिलल्‍ली पर स्थित एक अंग" रहता है जिस पर लोम-कोषागा 
रहते हैं। यही लोम कोषारु ध्वनि के श्राहक-कोषाणु हाते हैं 
ओर ज्ञान वाही नाड़ी-तन्तुआ; से जुड़े रहते हैं । 
कान की बनावट के इस संक्षिप्त वण न के बाद अब यह 
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मानवीय आवाज़ के समान प्रतीत होती है | कुछ संगीतात्मक 
ध्वनियाँ स्तर में भिन्न होने पर भी एक सी लगती हैं। ऐसी 
दशा में उनमें नादत्व की एकता मानी जाती है। संगीत के 
अनेक सप्तकों में यह गुण वर्तमान रहता है। 


स्वाद तथा गन्ध 


रवाद तथा गन्ध का परस्पर घनिष्ट सम्बन्ध है क्‍योंकि 
प्रत्येक के गुण उत्तेजना की रासायानिक क्रिया तथा मुख और 
नासिका में स्थित आन्तरिक त्वचा की समान संवेदन-शीलता 
पर निभर होते हैं। भोजन की रोचकता' जिसको हम बहुधा 
स्वाद कह कर पुकारते हैं वस्तुतः स्वाद, गंध तथा स्पश आदि 
के मिश्रित अनुभव के परिणाम स्वरूप निश्चित होती है। कभी 
कभी तो वस्तु के नाम तथा स्वरूप से भी उसकी रोचकता पर 
प्रभाव पड़ता है। संभवतः इसी मनोवैज्ञानिक तथ्य को ध्यान 
में रख कर हलवाई लोग अपनी मिठाइयों के तरह तरह के 
आकर्षक नाम रखते हैं। इसके. साथ वे स्वाद तथा गंध का 
' घनिष्ट सम्बन्ध समझ कर अपनी मिठाइयों को तरह तरह से 
सुगंधित करके अधिक आकषक बनाते हैं । 

स्वाद 

हमारी जिह्ा में अनेक जिह्ांकुर” होते हैं। अधिकतर 
जिहाकुरो में स्वाद-छिद्र हाते हैं । प्रत्येक स्वाद-छिंद्र के नीचे एक... 
थैली' की तरह की चीज़ हं।ती है जिसमें प्रत्येक में लगभग १० 
। १२ स्वाद-कोषाणु" रहते हैं। यही कोषारु स्वाद-आहकों 
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का काम करते हैं। इस प्रकार की स्वाद-थैलियाँ प्रौढ़ों की अपेक्षा 
बालकों में अधिक होती हैं। सम्भ- 
वतः इसी लिये बालकों में €चि 
तथा अरुचि का बड़ा भारी झगड़ा , 
रहता है ओर वे केवल वही भोजन ४६ 
करना पसन्द करते हैं जो उन्हें ः 
रोचक लगता है । यह मनोवेज्ञानिक 
तथ्य माताओं के लिये विशेष महत्व 
रखता है | 
स्वाद के सम्बन्ध में अब तक 
वैसा विश्लेषशात्मक अध्ययन संभव 3.०५: ह॥ 
न हो सका है जेसा दृष्टि अथवा चिंत्र सं* १४--जिह॒वा 
श्रवण के सम्बन्ध में हो चुका है । तथापि स्वाद 
स्वाद के गुण के चार मोलिक गुण माने गये हैं। खट्टा, 
नमकीन, *कड़ वा “तथा मीठा” । खट्टा ऐसा जैसे 
टॉटरी, नमकीन ऐसा जैसे साँभर, कड़वा ऐसा जेसे कुनेन या 
चिरायता, तथा मीठा ऐसा जैसे चीनी अथवा मिस्त्री । इनके मध्य 
में अन्य अनेक प्रकार के स्वाद आते हैं| यह चारों मोलिक गुण 
एक चतुष्फलक के चारों शीर्षों पर माने जा सकते हैं। उप्त दशा 
में उसकी सुजाओं पर तथा उसके अन्दर लगभग सभी अन्य 
अकार के स्वाद प्रदर्शित किये जा सकते हैं | जैसे नमकीन और 
मीठे के बीच सब्जी या खट्टे, कड़ये ओर मीठे के बीच 
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सिरको के स्वाद पर गनन्‍्ध का गहरा प्रभाव पड़ता हैं। इस बात 
का बहुत साधारण अनुभव हमें जुकाम हो जाने पर होता है उस 
समय किसी चीज़ को खाने में स्वाद नहीं आता अथवा लगमग 
ममकीन .. सभी चीज़ों का स्वाद 
एक सा लगता है यदि 
किसी की नाक बन्द 
करके उसकी जिह्ला पर 
नीबू के रस को एकः 
बद रखिए तो वह 
डूबा केवल यही कहेगा कि 
'कुछ खट्टा-खट्टा है?» 
यर्थाथ में क्‍या है. वह 
चित्र सं० १६-स्वाद के गुण. नहीं बता सकता; नाक 
छोड़ते हीं वह्‌ तुरन्त पहचान जाता है | ग 
स्वाद की उत्तेजना रासायनिक पदार्थों के स्वाद छिद्रों ढारा 
स्वाद-यैलियों में प्रविष्ट होने से होती है। जिड्स्‍ा के कुछ भाग 
... एक प्रकार के रासायनिक पदार्थ से उत्तेजित 
संवेदनातमकता. होते हैं, तथा दूसरे भाग दूसरी प्रकार के रासय- 
निक पदार्थ से | उसका मध्य भाग साधारणतः 
किसी सी स्वाद से अप्रभावित रहता है.। कुनेन की गाली जिला 
के मध्य भाग पर रखने से कड़बी नहीं मालूम होती | उसके अग्र.. 
भाग पर सभिठास. प्रीछे के भाग ( कण्ठ के समीप ) प्रर कडवाहद 
दाहिने तथा 'बाएँ किनारों पर खट्टापन, तथा लगश्नग चारों . 
ओर समान रूप से नमकीन स्वाद की संवेदना अत्यन्त शीघ्रता 
पूर्वक होती है। . क 


है 
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जब अनेक मौलिक स्वादों को मिला दिया जाता है तो बहुथा' 
उस सम्समिश्रण के संयोगी तत्वों को पहचानना कठिन हो जाता 
है। यदि किसी सम्सिश्रण में कुछ कड़वाहट 
सम्मिश्रण* होती है तो उसको आसानी से पहचान लिया 
हि जाता है। कड़वाहट का स्वाद सबसे अधिक 
तीज्न होता है और अन्य तीनों प्रकार के प्नोलिक स्वादों को दबा 
देता है । आपस में मिला देने से प्रत्येक स्वाद की तीत्रता कम 
हो जाती है! खट्ट में मीठा मिला देने से दोनों के रवाद में 
कुछ नम्नता आजाती है। यही कारण है कि बहुत से व्यक्तियों 
को खट्टे की अपेत्ता मीठा अचार अधिक रुचिकर होता है । 
किन्तु यदि हम मीठा खाने के बाद नीबू चूसें तो नीबू बहुत 
खट्टा मालूम हंंगा अथवा यदि जिह्ना के एक ओर थोड़ी चीनी 
ओर दूसरी ओर नीबू के रस की एक बंद रकक्‍खें तो दोनों का 
स्वाद बहुत तीत्र मालूम होगा | किन्तु इस प्रकार का वैषम्य 
नित्य प्रति के अनुभव के बाहर की वस्तु है | 
यदि अधिक समय तक एक ही प्रकार की चीज़ खाई जाय 
तो प्राणी उसके स्वाद का आदी हो जाता है। बच्चों को मिच 
बहुत बरी लगती है, किन्तु बड़ा होकर वही 
' अनुशीलन* खूब मिचे खाने लगता है | कारण यह है कि 
घर में उसको धीरे-धीरे मिच खाने की आदत 
हो जाती है उसके स्वाद-ग्राहक जो पहले मिच के स्वाद का 
विरोध करते थे, अब उसको ग्रहण करने लगे | दूसरी' ओर यदि 
मीठा खाने के बाद चाय दी जाती है तो वह फीकी लगती है । 


कक (०३४ ॥मपर०ककए ८० ले. गिधतासीएता(क्‍4जत+मह+कपककफभ, १ ३३२७ १३७ के 7३ /४७ क8५+ 'ह/सक, 60७ शंदकएफनदर कक कैट पक फोबेरखल/ए७० कक ककके 





।नन कक 39४५७ कलम >क पाप नरक की 3४१3 3४ ३++४०++ & का सनक स्‍परकतमपाजाक क.. उन कतानक अपककाओ "कल करना मात ाककीरी... आए है. 9 ॥3कमनोक, १4० ह+ था 733: इतानोत)स्‍8३:३३-॥#कत 


१--यीप्रश00, २--3 १8])0 8707. 


शानेन्द्रियाँ १०३ 


किन्तु नमकीन खाकर पीने के बाद मीठी लगती है। इसका 
कारण एक प्रकार का वेषस्य है । 
गन्ध 

पघ्राण-संवेदना के ग्राहक-कोषाण नासिका में भीतर की 
ओर सबसे ऊपर स्थित होते हैं। नाक में जाने वाली श्वास सीधी 
इन कोषाणुओं से नहीं टकराती, उसका केवल कुछ अंश वहाँ 
तक पहुँचता है।। यही कारण है कि किसी चीज़ को सूंधने के 
लिए प्रायः साधारण से कुछ अधिक गहरी श्वास लेना पड़ती है। 
इससे संवेदनात्मकता बढ़ जाती है । 

गन्ध-संवदेना के प्रकार--साधारणतः मौलिक गंध ६ प्रकार 
की मानी गई हैं-जलन"“-गंध, सड़न-गघ, राल “गंघ, 
मसाला*-गंघ, फल*-गंध, ओर पुष्प -गंध । याद यह छहा गंध 

._सइन एक त्रिपाश्व के ६ शीर्षों पर 

माने जाय तो अन्य सब 
गन्धें इसी त्रिपाश्व में किसी 
न किसी स्थान पर दिखाई 
जा सकती हैं। यह वर्गी- 
करण केवल सुविधा के 
लिए किया जाता है। यथाथ 
हा में इस सम्बन्ध में हमारा 
मसाला -+-राल ज्ञान बहुत सीमित है । गंध 

चित्र सं० १७ गन्ध के गुण. सम्बन्धी इन सोलिक गुणों 
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के लिए पदार्थ से विल्लग कोई नाम न होने से यह सिद्ध होता 
है कि गन्ध का सम्बन्ध पदार्थ से है। पदाथ से अलग हम 
गन्ध की कट्पना नहीं कर सकते । गंध के एकात्मक अध्ययन 
में एक कठिनाई यह भी है कि बहुधा गन्ध से स्वाद भी 
जुड़ा रहता है, जैसे क्लोरोफाम सघने से मुख में मिठास 
आ जाता है | 


_गंध सम्बेदना भी एक प्रकार की स्पश सस्वेदना है। नाक _ 
में प्रविष्ट होने वाली वायु के साथ गंध भी प्रविष्ट 
होती है ओर वह वायु जब आहकों को स्पशे करती 
है तो गंध का अनुभव होता है 
एक भ्रकार के परमाणु गंध युक्त पदा्थ से निकल कर वायु 
में विचरण करते हैं| वे गेस की तरह इधर उधर फेल जाते 
हैं। वे परमाणु गंध-संवेदना के उत्तेजक पदार्थ का काम करते 
हैं । यदि कोई सुगंधित द्रव पदार्थ सर को उल्नट कर नासिका 
में भर दिया जाय तो सुगंध नहीं आएगी । क्योंकि गंध-संवेदना 
पदाथ द्वारा गन्ध-आहकों के हुए जाने से न होकर गन्ध-परमा- 
णुओं द्वारा छुए जाने से होती है । 
दो गंध युक्त पदार्थों के मिल जाने से एक मिश्रित गंध का 
अनुभव होता हे | कभी कभी यह आसानी से बताया जा 
सकता है कि इस मिश्रित गंध वाले पदाथ में 
सम्मश्रंण. कोन पदाथ मिले हैं तथा कभी इसमें बहुत 
कठिनाई होती है। मसालेदार सबृज़ी के जलने 
गी गन्ध एक प्रकार की होती है ओर सुगन्धित चावलों के जलने 
की दूसरी प्रकार की | दोनों दशाओं में गन्ध मिश्रित रहती है. 
ओर प्रयत्न करने पर अलग अलग बताई जा सकती है।. 
एक प्रकार की गन्ध का प्रभाव मिटाने के लिये दूसरी अकार 


संवेद नात्मकता 
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होगा । इस संवेदना का अध्ययन हम दो भागों में करेंगे.-- 
(१२) स्पर्शात्मक अथवा त्वचात्मक' तथा (२) चेष्टात्मक" । 


स्पर्शात्मक संबेदना-- 


स्पर्शात्मक संवेदना का सम्बन्ध त्वचा से होता है। इस 
संवेदना के अन्तगंत चार प्रकार के अनुभव होते हैं--(१) 
भार" (२) उष्णुता* (3) शीतलता तथा (७) वंदना अथवा 
पीड़ा | हमारे शरीर की त्वचा इनमें से प्रत्येक प्रकार के अनुभव 
के लिये सब स्थानों पर समान रूप से संवेदन शील नहीं होती । 
हरेक प्रकार के अनुभव के लिये अलग-अलग संवेदना क्षेत्र-होते 
हैं। यह विभिन्न क्षेत्र आपस में मिले जुले होते हैं। बीच बीच 
में संवेदना शून्य" क्षेत्र भी आ जाते है। किसी महीन सुई की 
नोक को गम करके उससे त्वचा को स्पश करने से तुम्हें अनुभव 
होगा कि उस पर कुछ बिन्द ऐसे हैं जिनको स्पशे करने से तुम्हें 
सुई की नोक गर्म नहीं मालूम हागी और कुछ बिन्दु ऐसे हें 
जिनको स्पशे करने से सुई की नोक अत्यन्त गम मालूम हं।गी । 
त्वचा के धरातल में किसी भी प्रकार की विक्ृति" हाने से 
भार की संवेदना होती है। भारात्मक आहेकों पर त्वचा को 
खींचने अथवा दबाने का समान रूप से 
: त्वचात्मक भार प्रभाव पड़ता है । यदि विषय को आँख मींच 
कर किसी बहुत सूक्ष्म क्रिया से उसकी त्वचा 
को खींचा जाय तो उसको बैसा ही अनुभव होता है जेसा 


लक 
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त्वचा को दबाने से। शरीर के अलग अलग भागों के भार- 
बिन्दुओं की संख्या तथा उनके वितरण में बहुत अधिक विभि- 
ज्ञता पाई जाती है। इसका सम्बन्ध उत्तेजना की तीत्रता तथा 
आकार से भी होता है। लोम-युक्त भागों में संवेदना-ग्राहक 
लोगों की जड़ों में स्थित होते हैं तथा लोम-विहीन भागों पर भार 
के ग्राहक अन्य प्रकार (के होते हैं ओर त्वचा के वाहय घरातल 
के अत्यन्त समीप अन्दर की ओर स्थित हं।ते हैं | त्वचा के कुछ 
गग जैसे अगुलियों के सिरे, ओंठ तथा खोपड़ी का केश-युक्त 
भाग अत्यन्त भार-संवेदन शील होते हैं तथा कुछ भाग जेसे 
मुख-में स्थित मिल्‍ली के कुछ भाग पूण तः भार संवेदना 
विहीन हं।ते हैं। जैसे जैसे हम मेरुदण्ड से दूर हटते जाते हैं 
बैसे वैसे स्पशेसंबदना-बिन्दुओं की संख्या बढ़ती जाती है। 
भार-अन्तर की अनुभूति लिये मेरुदण्ड के समीप की त्वचा पर 
डाले गये भारों में उससे दूर की त्वचा पर डाले गये भारों के 
खन्‍्तर से अधिक अन्तर होना चाहिये | यदि शरीर पर कहीं १ 
ताला तथा *६ तोले के बीच अन्तर का बोध हो सकता है तो 
आँगुली पर १ तोला और १ तोला २ माशा के भारों के बीच का 
मी अन्तर मालूम हो जाता है । 

भार पड़ते ही भार की अनुभूति अत्यन्त शीघ्रता पूबक 
होने लगती है तथा उसका प्रभाव भार हटने पर शीघ्र ही मिट 
जाता है। प्रत्येक तरह के भार के हम शीघ्र ही आदी हो जाते 
हैं। कपड़े पहनते ही उनके भार की अनभूति हें,ना बन्द हो जाती 
है। भार का अनशीलन प्राण से कहीं अधिक शीघ्रता पूवक 


ताहे'। 
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यदि शरीर के गत्येक भाग पर समान रूप से भार डाला _ 
जाय तो सार का अनभमव नहीं हाता | भार संवेदना उस भाग 
पर हाती है जहाँ दो भिन्न भिन्न प्रकार के भारों का मिलन क्षेत्र 
होता है। यदि पानी से भरे किसी बतन में हाथ डालो तो डूबे 
हुये भाग पर भार का अनभव नहीं होता वरन्‌ उस भाग पर 
ता है जा पानी तथा वाथु के मिलन-क्षेत्र अथात्‌ पानी के 
धरातल पर होता है | 
पीड़ा के लिए भी भार के समान विशिष्ट ग्राहक होते हैँ 
इसका अनुभव त्वचा के किसी भी क्षेत्र को आवश्यकता से 
अधिक उत्तेजित करने से नहीं हांता बरन्‌ 
त्चात्मक पीड़ा केवल तत्सम्बन्धी ग्राहकों को उत्तेजित करने से 
ही होता है। पीड़ा शरीर में प्रत्येक स्थान पर 
अन्दर या बाहर कहीं भी हो सकती है | इस संवेदना का स्वरूप 
लगभग सभी स्थानां पर वैसा ही होता है जेसा त्वचा पर, अतः 
केवल तत्सम्बन्धी पीड़ा का समझ लेना पर्याप्त होगा । 
त्वचात्मक पीड़ा का अनुभव अनेक प्रकार की उत्ते जनाओं'. 
से होता है | सुई छिंद जाने से पीड़ा हं।ती है, आग से जल जाने 
पर पीड़ा होती है, हाथ बहुत ठडाः हो जाने के कारण पीड़ा होती 
है, तात्पय यह है. कि विभिन्न प्रकार की उत्ते जनाओं से पीड़ा 
होती है। पीड़ा संवेदना के लिए केवल इतना पर्याप्त है कि 
उत्त जना द्वारा त्वचा में स्थित नाड़ियों के स्वतन्त्र सिरों को 
चोट पहुँचे, इससे कोई प्रयोजन नहीं कि वह चोट किस प्रकार 
पहुँचती है | साधारणतः पीड़ा संबेदना से पूष भार संवेदना का 
अनुभव होता है क्‍यांकि त्वचा के ऊपर का परत कुछ कठोर हो 
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आता है ओर एकाएक अपने नीचे स्थित नाड़ी-छोरों को चोट 
नहीं पहुँचने देता । 

गीड़ा का वशुन अनेक प्रकार से किया जाता है। मीठी, 
जलनवाली, तीत्र, धीमी, चीरने वाली, काटने वाली, चुभने 
बाली, प्रहार वाली आदि तरह तरह की पीड़ा होती है। उसको 
साधारणत: प्राथमिक पीड़ाओं में विभाजित करना कठिन है। 
सरलता के लिए हम कह सकते हैं बहुत तीत्र', मामूली चुभन 
बाली तथा खुजलाहट * वाली तीन प्रकार की प्राथमिक पीड़ाएँ 
होती हैं। अन्य सब पीड़ाएँ इन्हीं तीन पीढ़ाओं के. विभिन्‍न 
स्वरूप्त हैं। तीत्र पीड़ा का सस्बन्ध त्वचा में स्थित गहरे नाड़ी 
छोरों से, चुभने बाली का उससे कम गहरों से और खुजलाहट 
बाली का सबसे कम गहरे नाड़ी छोरों से होता है । 

त्वचा पर पीड़ा-बिन्दु स्पश-बिन्दुओं की अपेक्षा कहीं अधिक 
होते है उनमें लगभग ७: १ का अनुपात होता है । वे सब से 
अ्रधिक उन स्थानों पर होते हैं. जहाँ पर बड़ी नाड़ियाँ अथवा 
शिराएँ त्वचा के अत्यन्त समीप होती हैं । 

ऊपरी खाल जहाँ पर जितनी मोटी होती है पीड़ा के लिए 
बह स्थान उतना ही कम संवेदन-शील होता है। पैर के तलवों 
में, विशेषकर एड़ी में. शरीर के अन्य स्थानों की अपेक्षा कहीं 
अधिक गहराई में चीज़ चुभने पर संवेदना होती है दूसरी ओर 
नेत्र तथा कान का आन्तरिक भाग बहुत संवेदन शील होते हैं । 

शरीर में स्थित ग्राहकों के तापक्रम में अन्तर होने से गर्मी 
अथवा ठण्ड का अनुभव होता है; इससे काई प्रयोजन नहीं कि 
यथार्थ में बाह्य तापमान कया है। यदि अपना एक हाथ गम 
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तचात्मक शवलवा पानी के बत्तेन में ओर दूसरा हाथ ठण्डे पानी 
तथा उष्णता' के बतन में डालो और फिर उनमें से निकाल 
कर दोनां हाथ एक साथ गुनगुने पानी 
के बतन में डालो तो गम पानी से आए हुए हाथ को वह 
पानी ठण्डा तथा ठण्डे पानी से आए हुए को गम मालूम होगा + 
अतः इससे स्पष्ट है कि ताप अथवा शीत की संवेदना वाह्म 
तापक्रम पर निभर न होकर ग्राहकों के तत्कान्नीन तापक्रम पर 
निभर हंःती है 
हमारे शरीर से निरन्तर गर्मी निकलती रहती है । जब तक 
गर्मी निकलने की यह क्रिया सामान्य रूप से चलदी रहती है 
शरीर को न ताप का अनुभव हुता हे न शीत का । इस क्रिया 
के घटने या बढ़ने से क्रशः गर्मी अथवा ठण्ड की संवेदना 
होती है। शरीर से अधिक गर्मी निकलने से त्वचा का तापक्रम 
घट जाता है जिसके परिणाम स्वरूप ठण्ड लगने लगती है । 
शीतकाल में गर्मी अधिक शीघ्रता पूवंक निकलती है अतः उसे' 
रोकने के लिए गम कपड़े पहिने जाते हैं। दूसरी ओर कम गर्मी 
निकलने से शरीर का तापक्रम बढ जाता हे ओर गर्मी लगने ' 
लगती है जिसका घटाने के लिए हवा करने की आवश्यकता 
पड़ती है । 
प्रयत्न करने पर भी अब तक त्वचा में स्थित शीत और 
उष्णुता के किन्‍्हीं विशिष्ट ग्राहकों का अलग अलग पता न 
लगाया जा सका है। अतः यह समभा जाता है कि त्वचा में: 
स्थित नाड़ी छोर ही इसके ग्राहक होते हैं । 
शरीर में स्थित मांस पेशियों, हडिडयां, विभिन्न स्नायु-रज्जुओं 
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के जे डी तथा उनके ऊपर की मिल्ली आदि में एक प्रकार की 
चेष्टात्मक संवेदना होती है । इस संवेदना का सम्बन्ध पूर्वान्त- 
ग्राहकों से हृता है। 

मांस-पेशशयों की संवेदन-शीलता का अध्ययन उनके ऊपर 
की त्वचा को सुन्न अर्थात्‌ संवेदना-विहीन करके किया जाता है । 
मांस-पेशियों द्वारा भी दद ओर भार की संवेदना होती है । 
उनमें अनेक ग्राहक होते हैं जो इन संवेदनाओं का वहन 
करते हैं । 

सस्‍्नायु रूजुओं को सीधे ही उत्तजित नहीं किया जा सकता 
उनके द्वारा तनाव' की संवेदना होती है जो उत्ते जना की तीत्रता 
के बढ़ने पर पीड़ा का रूप धारण कर लेती हे'। इस प्रकार का 
अनुभव बहुधा बहुत देर तक कोई भारी वस्तु लेकर चलने से 
होता है. स्नायु-रब्जुओं में केवल माँस-पेशियों के समीप ही 
ग्राहक होते हैं अन्य स्थानों पर नहीं । 

शारीरिक जोड़ों पर इतने प्रकार के अवयब इकट्ठ हो जाते 
हैं कि उनको अलग करना तथा उत्तेजित करना कठिन होता 
है । उनपर भी एक प्रकार के भार तथा पीड़ा का अनुभव 
होता है. । 
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अप्रध्याय-< 
मनोवैज्ञानिक क्रिया 


प्राणी हर समय क्रिया-शील रहता है| इस गत्यात्मक विश्व 
में वह उसी प्रकार क्रिया करता है जिस प्रकार अनेक शक्तियों 
से नियंत्रित तथा प्रभावित होकर कोई जड़-पदाथ किसी गत्या- 
त्मक क्षेत्र में क्रिया करता है, केवल अन्तर इतना है कि भौतिक- 
शास्त्र की अत्यधिक उन्नति हो जाने के कारण जड़-पदाथ की 
अनुद्ध त शक्ति! तथा उसकी क्रिया समझना सरल हो चला है 
किन्तु अभी मनोविज्ञान का शैशव-काल है. जिससे प्राणी की 
अनुद्ध त-शक्ति को समझना ओर उसके व्यवहार को नियंभित 
करना सस्भव न हो सका है। प्राणीमात्र की क्रियाओं को हम 
दो भागों में बाँट सकते हैं 

(१) प्रणात्मक*--प्रणत्मक जैसे रूमिर-संचार इनको 
आणी प्रयत्न करने पर भी जीवित रहते हुए नहीं रोक 
सकता तथा जिनका होते रहना उसके जीवित रहने के लिए 
अनिवाय है | 

इनके अन्तगंत प्राणी का वह समस्त वाह्य अथवा आंतरिक 
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व्यवहार आ जाता है जो किसी उत्तजना के फल स्वरूप घटित 
ता है। पहले प्रकार की क्रियाएँ शरीर विज्ञान 
का विषय है । दसरे प्रकार की क्रियाएँ मनो- 
विज्ञान का विषय हैं और इस पाठ में हम इनका अध्ययन 
करेंगे | 
आधुनिक मनोविज्ञान का वस्तुतः यह एक मोलिक सिद्धान्त 
है कि प्रत्येक उत्ते जना की कुछ प्रतिक्रिया होती है, वाह्य अथवा 
आन्तरिक, और प्रत्येक प्रति-क्रिया किसी न किसी उत्त जना के 
फूल स्वरूप होती है। इसको निम्न सूत्र द्वारा सूचित किया 
जाता- है :-- | 


ग्रतिक्रियात्मक * 


उञ्ाणएएउखिप्रः 

किन्तु यह सत्र प्राणी के व्यवहार की व्याख्या करने के लिए 
पर्याप्त है। प्रत्यक प्राणी विद्यतू-रासायनिक शक्तियों का एक 
अत्यन्त जटिल समवाय होता है | विकास-परस्परा में जो प्राणी 
जितने बाद का है रचना में वह उतना ही अधिक जटिल है 
आर उसका व्यवहार समझना उतना ही कठिन है। भोतिक- 
'शास्त्र का परिडत किसी विद्यत्‌-चुम्बकीय क्षेत्र में स्थित अनेक 
शक्तियों के सन्तलन अथवा गत्यात्मक सम्बन्ध को भल्री प्रकार 
समभता है और बहुत बड़ी सीमा तक ठीक ठीक बता सकता 
है कि किसी नई शक्ति का उस जेत्र में सनन्‍्तुल्षित अथवा गति- 
शील शक्तियों पर कया प्रभाव पड़ेगा तथा उसका क्या पारेणाम 
होगा । इस प्रकार के क्षेत्र के लिए हम उ--->प्र सत्र का उपयुक्त 

मान सकते हैं किन्तु जीवात्मक जेत्र के लिए नहीं। प्रत्येक जीव 
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में अपने में व्याप्त अनेक विद्यत्‌ रासायनिक शक्तियों के परिणामर- 
स्वरुप एक अनुद्ध त-शक्ति रहती है जो उसको अन्य भोतिक- 
पदार्थों से भिन्न स्तर पर रखती है'। उसके पत्ष में प्रत्येक उत्ते- 
जना की प्रतिक्रिया की व्याख्या के लिए हमें उसमें व्याप्त शक्तियों 
का तत्कालीन गत्यात्मक संतलन जान लेना आवश्यक होता है। 
विभिन्न प्राणियों की अनुद्ध त शक्तियों में, भिन्नता हाने के कारण 
उत्तेजना एक होने पर भी प्रतिक्रिया में भिन्नता हो जाती है। 
ग्राणी पक्त में केवल उत्त जना से प्रतिक्रिया नहीं होती वरन उत्त - 
जना प्राणी पर प्रभाव डालती है ओर तब हस प्रभाव के काया 
प्राणी में स्थित अनुद्ध त-शक्ति का कुछ भाग व्यवहार के रूप में' 
प्रकट होता है! अतः उ्यवहार की व्याख्या के लिए प्राणी की 
नुद्ध त-शक्ति का महत्व ध्यान में रखते हुए निम्न सत्र अधिक 
उपयक्त प्रतीत होता 
उन्‍लनयाएडहे प्रो--_-++>_>्प्र' 
(उत्तेजना) (प्राणी). (प्रतिक्रिया अथवा व्यवहार) 

इसी सत्र के 'प्रा०,' भाग को ध्यान में रखकर हमने दसरे 

पाठ में आन्तरिक संश्लेषण, की व्याख्या की है । 

मनोवैज्ञानिक क्रियाओं के भेद 

प्राशीमात्र की मनोवेज्ञानिक क्रियाओं का वर्गीकरण अनेक 
प्रकार से किया जा सकता ह। किसी [क्रिया के मूत्र में उसका 
पूव अनुभव रहता है तो किसी के मूल में उसकी जन्म जात 
विशेषताए। कोई क्रिया वाह्य उत्ते जना के फलस्वरूप हं।ती है 
ओर कोई ग्राणी की आन्तरिक आवश्यकता के फल-स्वरूप । कुछ 
क्रियाएँ ग्राणी अपनी इच्छा से करता है ओर कुछ अपने आप 
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हो जाती हैं। किसी क्रिया में उसकी सम्पूर्ण देह भाग लेती हे 
आर किसी में केवल कुछ अंग । इन विभिन्नताओं को ध्यान 
में रखते हुए हम मनोवैज्ञानिक क्रियाओं का अध्ययन इन दो 
मुख्य वर्गों के अन्तगंत करेंगे :-- 
(१) अपने आप होने वाली तथा ऐचिछक क्रियाएँ* 
(२) जन्म जात) तथए अनुभव -प्राप्त अथवा सीखी गई क्रियाएँ* 

यह वरग केवल सुविधा के लिए किए गए हैं। अनेक अपने 
आप हाने वाली क्रियाएं अनभव-प्राप्त या जन्म-जात हाती हैँ 
"तथा अनुभव ग्राप्त क्रियाएँ ऐेच्छिक अथवा अपने आप होने वाली 
हो सकती हैं, अन्तर केवल आपेक्षिक प्रवलता का है। 

अपने आप होने वाली तथा ऐजचिछक क्रियाएँ 

मान ला आज तुम्हारे स्कूल में एक मैच होने वाला है और 
तुम उसको देखने जाने का निश्चय करते हो । तुम कटपट कपड़े 
'पहिन कर बाहर निकल पड़ते हा । एक वार मार्ग पर चलना 
आरम्भ करके तुम अन्य विचारों में तल्‍्लीन हो जाते हा । सामने 
से आती हुई सवारियों से बचने के लिए आप से आप सड़क 
के किनारे वर चलने लगते हा।। यह समस्त व्यवहार तुम्हारे 
लिए लगभग यांत्रिक सा हो जाता है | चलने तथा सवारियों से 
बचने की क्रियाएँ करते रहने पर भीं तुम्हारी विचार-धारा लग- 
भग अवाधित गति से प्रवाहित होती रहती है। माग में कहीं 
काँटा लग जाने से तुम्हारा पैर एक साथ भूमि से उठ जाता है 
ओर तब तुम्हें बाघ होता है कि पैर में काँटा लग गया । तुम्हारी 
आँखों के पल्नक बराबर मँपते ओर खुलते रहते हैं; उनकी तरफ 
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तुम्हारा ध्यान भी नहीं जाता । खेल के मेदान में पहुँच कर मैच 
देखते देखते तुम अपने मानसिक जगत में स्वयं खेलने लगते 
हो और बहुधा बिना जाने ही खिलाड़ी की तरह तुम भी व्यवहार 
करने लगते हो । 

उपलिंखित वर्णन में खेल देखने जाने के लिए कपड़े पहिन 
कर खेल के मंदान की ओर चलना आदिशसब ऐच्िछुक क्रियाएँ 
हैं। इन क्रियाओं के घटित होने में चेतना का अधिक हाथ रहता 
है। दूसरी ओर चलने की क्रिया, काँटा लगने पर पर उठने की. 
क्रिया, पत्रक भॉपना तथा खेल देखते देखते स्वयं खिड़ाली की) 
तरह अनजाने में कुछ व्यवहार कर बैठना आदि बहुत बड़ी 
सीमा तक अपने आप होने वाली क्रियाएँ हैं। अपने आप होने 
वाली क्रियाओं में से कुछ में मस्तिष्क का पराक्ष रूप से भाग 
रहता है ओर कुछ केवल सुषुष्ना के स्तर पर ही है। जाती हैं । 
इन अपने आप होने वाली क्रियाओं को पाँच वर्गां में बाँदा जा 
सकता है :-- 

(१) प्रज्षिप्त क्रिया तथा ट्रापिज्स 

(२) साप्रेज्षित * क्रिया 

(३) प्रन्निप्त-ट्वृत्त*-क्रिया 

(४) बिचार-क्रिया 

(५) समानुभूति'* क्‍ 

पहिले प्रकार की क्रियाओं को छोड़कर अन्य सब में 
मस्तिष्क का कुछ न कुछ भाग रहता है । 
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प्राणी का सस्पूण शरीरट्रापिज्म नाम की क्रिया में वाद्य उत्तें- 
जना के फल-स्वरूप . किसी.-विशेष प्रकार की रुढ़' चेष्टा करता 
है। किसी भी अन्य प्रकार से शरीर के केवल 
प्रक्षित्त क्रिया वया एक भाग से चेष्टा नहीं होती। इस चेष्टा को 
ट्रपिज़ यदि साधारण प्रतिक्रिया* कहा जाए तो 
अधिक्र उत्तम हो। इस प्रकार की चेष्टा का एक 
सुन्दर उदाहरण हमें जड़-जंगत से मिलता है। सरजमुखी 
के फूल का रुख सदेव सय की ओर रहता है। आकाश में 
सये का स्थान बदलने के साथ उसका रुख भी बदल जाता 
है । अमीवा नासक जीव का व्यवहार इसी कोटि का होता है । 
किसी छुड़ से उत्तेजित किये जाने पर उसका संपूर्ण शरीर एक. 
साथ प्रतिक्रिया करता है ओर उसका रुख बदल जाता है | इस 
प्रकार का व्यवहार विकास परम्परा में अत्यन्त निम्न-कोटि के 
जीवों में पाया जाता हे। उच्च प्राणियों में इसकी जगह ग्रज्षिप्त 
क्रिया ग्रहण कर लेती है। 
स्निग्ध अथवा रेखा-युक्त माँस-पेशियों की तुरन्त होने वाली 
अनेच्छिक प्रतिक्रिया को ग्रज्षिप्त क्रिया कहते हैं। बालक की घंटी 
में दघ पहुँचने पर तुरन्त ही उसके कण्ठ की माँस-पेशियाँ सिकड़ 
जाती हैं जिससे दूध घंटी से नीचे उतर जाता है । जोर से शब्द 
होने पर उसका पलक फोरन मँँप जाता है । काँटा लगने पर पेर 
तुरन्त उठ जाता है। यह सब प्रज्निप्त-क्रिया के उदाहरण हैं । 
साधारण प्रज्षिप्त-क्रिया में केबल एक एक ग्राहक; ज्ञानवाही 
नाड़ी-तन्तु, क्रिया-वाही नाड़ी तन्तु तथा प्रभावक भाग लेते हैं। 
इस प्रकार की प्रज्षिप्त-क्रिया को साधारण प्रज्निप्त-चाप* कहते 
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हैं। इसका सम्बन्ध केवल सुषुम्ना-नाड़ी से रहता है! 


झुघुर्ना ब्छु 
मा हर 





चित्र सं० १(८--साथघारण ग्रज्षिप्र चाप 


इस प्रकार का साधारण ग्रज्षिप्त-चाप पूणतः विकसित मानव 
में एकान्तिक रूप में नहीं पाया जाता हे। देहात्मक संवेदना के 
सम्बन्ध में तुम पढ़ चुके हो कि एक पेर में काँटा चुभने पर वह 
पेर तो फ़ोरन उठ जाता है किन्तु दूसरा पैर तुरन्त ही शरीर का 
बोझ संभाल लेता हे | इसका तात्पय है कि यद्यपि ग्राहक तो एक 
ही उत्तेजित हुआ किन्तु उससे उत्पन्न संवेदना के प्रभाव-स्वरूप 
कई क्रिया-वाही नाड़ी-तन्तुओं ने प्रतिक्रिया में भाग लिया--कु 
तो वे जिनमें आवेग प्रसारित होने से पेर उठा ओर कुछ वे' 
जिनके प्रभावित होने से शरीर का सन्तुलन बना रहा | 
. प्रत्येक प्राणी के प्रति क्रिया-भण्डार* में इस प्रकार, क््नेक _ 
प्रज्षिप्ू-चाप रहते हैं जिनमें पारस्परिक सम्बन्ध भीं हाता है । 
बहुधा एक प्रक्षिप्र-चाप से उत्तेजित होने के साथ यदि अन्य न्‍्य कई 
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प्रज्ञिप्त-चाप भी उत्तेजित किए जाते हैं तो पहले प्रज्षिप्त-चाप से 
सम्बन्ध रखने वाली प्रतिक्रिया या तो और अधिक सरलता से 
हो जाती है. या अवरुद्ध हा जाती है। जोर की आवाज़ सुन 
कर चोंक जाना एक प्रकार की प्रक्षिप्त क्रिया है| मान लो किसी 
बालक को दूध पिलाया जा रहा है ओर कुछ दूध उसकी घाँटी 
में रुका हुआ है | उसी समय यदि कोई जे,र से चिल्ला उठता 
है तो दूध चट से घाँटी से उतर जाता है | इस प्रकार के अनेक 
उदाहरण हमें नित्य प्रति के जीवन में मिलते हैं । 

. कुछ प्रक्षिप्त क्रियाओं पर ऐच्छिक नियंत्रण भी हो सकता 
है | अपने किसी साथी की आँख के सामने ज़ोर से हाथ हिला 
कर देखो | उसके पल्षक फ़ोरन मँप जाते हैं | किन्तु यदि वह यह 
निश्चय कर ले कि तुम्हारे कितने द्वी ज़ोर से हाथ हिलाने पर 
वह आँख नहीं मुदने देगा तो वह हर दशा में आँख खुली रख 
सकता है | दूसरी ओर वह जब चाहे तब पल्नक मार भी सकता 
है अर्थात्‌-मस्तिष्क-क-नियंत्रण सी सम्भव होता है । 

. ग्रन्निप्त-चाप की सृष्टि तत्सम्बन्धी शारीरिक अवयवबों के परि 
पक्व होने से होती है । एक वार ग्रज्ञिप्त-चाप की रबृष्टि हो जाने के 
बाद आसानी से बताया जा सकता हे कि किस उत्तेजना के 
परिणशाम-स्वरूप किस प्रकार की प्रतिक्रिया होगी । 
कुछ क्रियाएँ सामान्यतः प्रज्षिप्त न होने पर भी किन्‍्हीं 
कारणों से प्रज्षिप्त हो जाती हैं। ऐसी क्रियाओं को सीखी हुई 
प्रन्षिप्त क्रिया कहते हैं। दही का कुल्नड़ हाथ में 
सापेन्नित-किला. लेकर जाते हुए सिपाही की 'ऐटेन्शन---टेतन 
| कर खड़े होआ! क्रिया सीखी हुई ग्रज्षिप्त-क्रिया 


थी । इस ग्रकार की मा हुई _ग्रज्षिप्र क्रिया को सापेक्षित- 
क्रिया कहते-हैं । सीखी हुई प्रज्षिप्त-क्रिया को यह नाम देने तथा 
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उसको प्रदर्शित करने का श्रेय पावलोव नाम के एक रूसी 
शरीर विज्ञान-वेत्ता को है । खाना देखकर किसी कुत्ते के मुँह में 
राल आ जाना यह एक प्रज्षिप्त-क्रिया है। उसने अपने कुत्ते को 
खाना देने से पहले घएटी बजाना आरम्भ किया। पहले घण्टी 
बजती थी फिर खाना आता था। बहुत बार इस प्रकार घरण्टी 
बजने के बाद खाना आने से. केवल ब्लण्टीं बजने पर ही कुत्ते 
के मह से राल आने लगी | इस प्रकार एक साधा रण ग्राज्ञिप्त-क्रिया 


झ्ाज] >++-+> रज्िं 


से बदलकर. घम्दी की सापेज्षिव-क्रिया 
चित्र सं० १६ 


हो गई। इस प्रकार का सापेज्ञीकरण" मानवीय-पक्त में भी 
सम्भव होता है | कुछ सनविज्ञान वेत्ताओं का कहना है कि जो 
कुछ हम सीखते है उसके एक बहुत बड़े भाग के मूल में सापेक्षी : 
करण का सरल सिद्धान्त रहता है | 

एक प्रकार की प्रन्निप्त क्रिया की सहायता से नवीन पक्षिप्त- 
क्रियाओं की सृष्टि की जा सकती है किन्तु यह दूसरे प्रकार की 
प्रज्षिप्तकियाएँ, जिनको यदि अब हम सापकज्षित-क्रियाएँ कहें तो 
अधिक उपयुक्त होगा, प्राणी के स्थाई व्यवहार-मण्डार में बहुत 
मुश्किल से जगह पाती हैं। पावलोब के कुत्त के प्रयोग में 
बहुत बार घण्टी बजने के बाद हर बार खाना न आने से राल 
आना बन्द हो गईं | अतः हम कह सकते ह कि सापेक्षित क्रियाएँ 


हनननक-+०० 
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 भूली भी जा सकती हैं | इस विषय की विशद्‌ व्याख्या 'सीखना' 
अध्याय में की ज्ञाण्गी । 

प्रज्ञिप्तचाप के सापतन्षी-करण से ग्त्षिप्त-वृत्त की स्रष्टि होती 
है। साधारणतः प्रत्येक उत्तेजना की प्रतिक्रिया होती है । यदि 
यहो प्रतिक्रिया सापक्षीकरण द्वारा उल्नट कर 
अज्षिप्तवृत्त फिर, उत्तंजना बन जाती है तो उसके परिणाम 
में फिर वही प्रतिक्रिया होती है। इस प्रकार एक 

अज्षिप्त-वृत्त की सृष्टि होती है | 


सापेत्ती करण 


(प्र) 
 ] 





ञ््या 
प्रत्तिप्र-यत्य 


अ॒ चित्र सं? २०--अक्षिप्तन्ड्नत्त 
वैसे तो नन्हे बालक अनेक प्रकार के शब्द, निरथंक अथवा 
साथक, बोलते रहते हैं, किन्तु कभी-कभी वे एक ही शब्द 
बहुत देर तक दोहराते रह जाते हैं। ऐसी दशा में उस दोहराते 
रहने की क्रिया को प्रक्तिप्त-दृत-क्रिया कहेंगे। बच्चे के मुंह से 
एक बार माँ! निकल जाता है | उसको अपना ही शब्द सुनाई 
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देता है। सुनी हुई आवाज को दोहराने के सापेज्ञीकरण के 
कारण वह फिर उसको दोहाराता हे ओर इस प्रकार ग्रत्षिप्त-वृत्त 
की सृष्टि हो जाती है | 
इस प्रकार का ग्रज्षिप्त व्यवहार छोटे बालकों में बहुत 
अधिक मिलता है किन्तु ग्रोढ़ व्यक्ति भी इससे मुक्त नहीं होते । 
पान चबाना, सोचते समय कमीज के बठन्न मरोड़ते रहना, बार 
बार बालों पर हाथ फेरते रहना आदि सभी प्रक्षिप्त-वृत्त- 
क्रियाएँ हैं । 
विचार-क्रिया तथा समानुभूति ऊपर वर्शित क्रियाओं से. 
कुछ भिन्न होती हैं| इनके घटित होने में विचारों का मुख्य हाथ 
रहता है जब कि पूृत्र वणणित प्रतिक्रियाओं में 
विचार-क्रिया वाद्य उत्तजना का प्राधान्य रहता ह | इन सब 
में समानता केवल इतनी है कि इनके घटित 
होने में चेतना का उतना हाथ नहीं रहता जितना ऐेजिछिक 
क्रियाओं के होने में रहता है । 
यदि किसी काय का विचार-मात्र इतना प्रबल हो जाता है 
कि विचारने वाला उसको करने के लिए अपने को बाध्य सा 
अनुभव करने लगता है अथवा कर बेठता है, तो इस प्रकार का 
व्यवहार विचार-क्रिया कहलाता हे। बहथा बहत ऊँची जगह 
से भाँकने से ऐसा मालूम होता है कि हम अभी वहाँ से कद 
पड़ेंगे ओर इस विचार से भयभीत होकर हम मकट पीछे का हट 
जाते हैं। एक सब्जन अपनी माता का दसवाँ करके लौट रहे 
थे। रास्ते में उनका एक बचपन का साथी मिल गया । उनकी. 
चाँद घटी देखकर वह अपने हाथ को न रोक सका ओर चट 
से उसने उनके एक चपत जड़ ही तो दी | बाद में बेचारा उनसे 
माफी माँगने लगा | विचार-क्रिया का यह एक उत्तम उदाहरण 
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है। घुटी चॉद देखकर चपत लगाने के विचार ने उस मित्र पर 
ऐसा अधिकार कर लिया कि वह साधारण शिष्टाचार को भी 
भूल गया। विचार-क्रिया के अनेक उदाहरण नित्य-प्ति के 
जीवन में देखने का मिलते हैं केबल थोड़ा ध्यान देने की 
बात हे | 

समानभति से हमादा तात्पय उस प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष 
प्रारम्भिक चेष्टा' से होता है जो वाह्मय जगत में होने वाली चे् 

टाओं से स्वतः" उत्पन्न होती हैं। खेल देखते 
समानुभूति. देखते अक्सर कोई व्यक्ति अपने मानसिकः 
जगत में खिलाड़ी की तरह खेलने लगता है 

ओर अपने पड़ोसी को धक्का देने लगता है। बाद में यह जान 
कर लज्जित होता है कि उसने यथाथ में मैदान में खिलाड़ी को 
धक्का न देकर अपने पड़ोसी पर आक्रमण कर दिया वह लज्जित 
होता है। यथाथ में हम अपनी अचेतन चेष्टाओं को प्रत्यक्ष 
पदाथ * में आरोपित कर देते हैं। इस आरोपण*-व्यापार के 
कारण ही इस प्रकार का व्यवहार समानुभति कहलाता- हः 
व्यवहार विंचार-क्रिया से भिन्न होता है। विचार-क्रिया में 
विचार तथा इसमें चेष्टा का ग्राघान्य रहता है | पहले में वाह्म- 
गति हो भी सकती हे और नहीं भी किन्तु दूसरे में गति का 
होना आवश्यक होता है 

ऐज्छिक क्रियाये 

ऐचिछक क्रियाओं में चेतना का विशेष हाथ रहता है । मान 
लो तुम इस पुस्तक में कोई संदर्भ पढ़ रहे हो जो तुमको बहुत 
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' कठिन मालूम होता है तथा उसमें तुम्हारा जी नहीं लग रहा हे । 
ऐसी दशा में तुम दो बातें कर सकते हो या तो उस पुस्तक को 
उठा कर रख दो ओर या अपनी इच्छा-शक्ति द्वारा प्रयह्न करके 
'उस संदभ में जी लगाओ । इस ब्रकार प्रत्येक ऐच्छिक क्रिया में 
इन्छा-शक्ति' का विशेष महत्व रहता है | 
इस इच्छा-शक्ति का स्वरूप सममभत्ञे के लिए समय समय 
पर अनेक मनोविज्ञान-वेत्ता प्रयत्न करते रहे हैं। शक्ति मनो 
विज्ञान के अनुयायी इसको अनेक मानसिक 
इच्छा शक्ति. शक्तियों में से एक महत्वपूण शक्ति मानते 
थे । किन्त वत्त मान क्रियात्मक-मनेविज्ञाम के 
अनुयायी इसको केवल' एक मानसिक व्यापार मानते 8। उनके 
इृष्टि-कोण से 'इच्छा-र्शाक्त' शब्द ही भ्रामक है। इसके स्थान 
पर यदि इच्छा-करना'* का प्रयोग किया जाए ता अधिक उप- 
युक्त हो | इच्छा-करना' एक प्रकार का मानसिक व्यापार हे 
जिसमें निश्चित संकल्प की भावना निहित रहती है । किसी का 
यह कहना कि “मैंने इस काय को करने का संकरछप कर स्िया 
है? अथवा “मैं इस काय को पूर्ण इच्छा-शक्ति लगाकर करूँगा” 
केबल यह बताता है कि तुमने किसी काय-विशेष के करने का 
निश्चय कर लिया है। वह यह नहीं बताता कि तमने इस बात 
के करने का निश्चय किस १्रकार किया तथा किस प्रकार तम 
इस निश्चय को काय-रूप में लाओगे | 
इच्छा-शक्ति' के प्रयोग की बात केवल उन्त अवस्थाओं में 
की जाती है जिनमें या ता कुछ निरणंयात्मक कठिनाई होती है' 
या अनेक बाधाएं समुपस्थित होने पर भी किसी काम में 


-कललन नल. निगल तहत विन 
पलक अल 3 २५ >सपंजनक,. जम 3० 


१--- ४३४॥ २--५७॥।एश 2. 


मनोवैज्ञानिक क्रिया १्र५्‌ 


लगे रहना हता है। मनष्येतर प्राणियों में इसका अभाव माना 
जाता है| यह देखा गया है कि प्रयोगशाला में वार बार बिजली 
के झटके खाने पर भी चुहिया इधर उघर हुए अपने बच्चों का 
इकट्ठा करना नहीं छोड़ती । वह अनेक कठिनाइयाँ होने पर भी 
अपना काम करती रहती है, किन्तु फिर भी उसके पक्त में हम 
इच्छा-शक्ति को बात मशक्षने का तैयार नह हैति; ओर मनोवैज्ञा- 
निक दृष्टि-कोण से यह वात ठीक भी मालूम होती है। उसमें 
बच्चों को इकट्ठा करने की प्रेरणा' बिजली के झटकों से जान 
बचाकर भागने की प्रेरणा से कहीं अधिक प्रबल है | उसी से प्रेरित 
हे।कर वह भाग जाने' का काम न करके बच्च इकट्ट करती रहती 
है| इच्छा-शक्ति जेसी कोई अन्य वस्त नहीं है । ठीक यही बात 
आदमी पर भी लागू है | वह भी दो या द। से अधिक ग्रेरणाओं में 
इन्द्र होने पर केवल सबसे प्रबल्न प्रेरणा बाला काय करता हे।' 
है ग्रे रणा की प्रबलता भविष्य में मिलने वाले संतोष की मात्रा 
से निर्धारित होती है । ग्रे रणा जितनी ही प्रबल होती है उतनी ही 
. दृढ़ता पूजेक तस्सम्बन्धी काय करने की इच्छा होती है। भूखे 
ता-पिता अपने बच्चों तक को बेंच डालते हैं । इस प्रकार बच्चे 
को बेचने का निश्चय करने में उन्हें न बेचने के सम्बन्ध की 


कर 


| 


|....0ह0ह0ह......--> परिणार लिलछोह 
' ज्ञुधा पीड़ा तथा 


बालकों का दुःख 
चित्र सं० २१ 
कितनी प्रेरणाओं को दबाना हे।ता है क्या इसका कभी अनुभव 
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लगाया है? यथाथ में श्षुधा पीड़ा से बचने, बालकों की ठठरियों 
को आँख के आगे देखने के दुःख से युक्त होने, तथा भोजन पाकर 
सन्तृष्ट होने की प्रेरणा वात्सल्य की प्रे रणा से अधिक प्रबल पड़ 
जाती है ओर वे ऐसा काम कर कर बेठते हैं | 

अतः इच्छा-शक्ति कोई मौलिक तथ्य न होकर प्ररणात्मक 
इन्द्रों के परिणाम का वाह्म-स्वरूप मात्र होती है | दुबल इच्छा- 
शक्ति वाला व्यक्ति कोन होता है ! वही जो अपने में स्थित 
समान शक्ति-शात्री अनेक प्ररणाओं के बीच इन्द्र छिड़ जाने के 
कारण काई हृढ निश्चय नहीं कर पाता | ऐसा व्यक्ति अपने' में 
किसी प्रेरणा-विश्ेष की प्रबलता न होने के कारण जल्‍दी जल्‍दी 
अपने निश्चयों का बदत्॒ता है तथा निरूदेश सा इधर उपर 
भटकता फिरता है| दृढ़ इच्छा-शक्ति वाला व्यक्ति वही होता है 
जिसके अन्दर कोई एक प्रेरणा अन्य प्रेरणाओं की अपेनज्ञा बहत 
प्रबल हं। जाती हे और उसका समस्त व्यवहार इसी प्रकार की 
प्रबल प्रेरशाओं से संयत हं।ता है | गांधीजी की हृढ़ इच्छा-शक्ति 
के मूल में देश की स्वतंत्रता की प्रबल भ्रणा थी। उनकी इस - 
प्रेरणा के सम्मुख अन्य कोई प्रेरणा ठहरती ही न थी आर कठिन 
से कठिन त्याग पूर्ण निश्चय वे क्षण-मात्र में कर डालते थे। 
कौन सी प्रेरणा किस समय प्रवल पड़ेगी यह इस बात पर निभेर 
होता है कि उस समय ग्राणी का मानसिक विन्यास* कैसा है | 

ऐच्छिक क्रिया तीन बातों के मिलने से निश्चित होती हैः--- 
ऐच्छिक-क्रिया की (१) मानसिक विन्यास (२) गति का अनुभव 
निशचयात्मक दशाएँ तथा (३) यह बीघ की तात्कालिक मानसिक 
विन्यास के अनुसार ही गति हुई है किसी वाह्म-कारण से नहीं । 
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सान लो संध्या हो चुकीं हे ओर तुम खाने पीने से निवृत्त हो 
चुके हो। दूसरे दिन प्रातः काल तुम्हारा मनाविज्ञान का 
पर्चा है और तम्हें उस पर्च में बैठना भी है। इन सब बातों 
के कारण तुम्हारा एक विशेष मानसिक विन्यास हो जाता है 
जिसके परिशाम-स्वरूप तम पढ़ना चाहते हो। तमने किताब 
उठाई ओर पढ़ना जझारम्म कर दिया। इस क्रिया को करते 
समय तुरहें पूणतः इस बात का वोध है कि मैं किताब उठाकर 
पढ़ रहा हूँ | इसके साथ तुम्हारी यह क्रिया तात्कालिक मानसिक 
विन्यास के अनुसार ही हुईं किसी वाह्यम-कारण से नहीं । ऐसी 
क्रिया को ऐच्ल्लिक-क्रिया कहते 


नवजात शशु में केबल भूख ज॑ंसी कुछ देहिक प्ररणाएँ 

होती हैं। उसकी अनेक क्रियाएं केवल पज्षिप्त क्रियाएं होती हैं । 

घीरेघीरे आयु के बढ़ने के साथ इन प्रज्षिप्त 

बालक में ऐच्छिक क्रियाओं पर ऐच्लछिक अधिकार हं।ता जाता है । 

क्रियाओं का विकास सनोविज्ञान-वेत्ताओं का विचार हे कि हमारी 

अलेक माँस-पेशियों की प्राथमिक गति केबल 

आकस्मिक होती है तथा फिर धीरे धीरे हम उस पर अधिकार 

पा लेते हैं| इसके बाद वही आकस्मिक गति ऐच्छिक गति हो 
जाती है । 


आदेश द्वारा ऐच्छक क्रियाएँ श्रज्षिप्त अथवा साप़ेक्षित 
क्रियाओं की अपेक्षा अधिक आसानी से संशोधित की जा सकती 
हैं। चाट देखकर म॒ह में पानी आजाना एक 
सापेज्षित क्रिया है। तथा उसको खरीद कर 
खाना एक, ऐच्तषिक क्रिया। अपने मित्र के 
मना करने पर तुम शायद्‌ चाट खाना छोड़ दो किन्तु उसके 


ऐच्छिक क्रियाओं 
का संशीषन 


श्श्प्र साधारण मनोविशान 


लाख मना करने पर भी कुछ समय तक तुम्हारे मुँह में पानों 
आ्या जाना नहीं रुक सकता । 
ऐच्छिक क्रिया का सीखने से घनिष्ट सम्बन्ध है। मानव 
में ऐच्छिक क्रियाएँ सबसे अधिक विकसित रूप में पाई जाती हैं । 
यही कारण है कि वह कठिन से कठिन व्यवहारों 
देच्छिक क्रियाएँ और के सीखने में समथ होता:है | अनेक प्रकार की 
सीखना. क्रियाओं का ऐच्छिक नियंत्रण करके यह सम्भव 
होता है कि हम कोई काम करना सीखा सकें, 
: किन्तु खूब अभ्यास होने के बाद बहुत सी ऐच्छिक क्रियाएं भी 
अपने आप होने वाली हो जाती हैं, केवल एक बार उन्हें 
आरम्भ करना होता है। तैरना सीखने में शुरू में हाथां का 
चलना; पानी में शरीर को उठाने का प्रयत्न, अच्छे तेराक को 
देखकर उसका अनुकरण करना आदि अनेक ऐच्लछिक क्रियाएँ 
करना होती हैं | खूब अभ्यास के बाद एक बार जब तैरना आ 
जाता है. ता वह वहुत कुछ अपने आप होने वाली क्रिया सा हो 
जाता है। 


जन्म-जात तथा अनुभव-प्राप्त क्रियाएं 


अनुभव्य्याप्त क्रियाएँ वे क्रियाएँ कहलाती है जिनको. प्राणी 

जन्म के बाद सीखता है। बोलना, चलना, पढ़ना, लिखना 

आदि अनेक अनुभव प्राप्त क्रियाएँ होती हैं। 

अनुभव प्राप्त क्रियाएँ इनको हम सीखी हुईं क्रियाएँ भी कह सकते हैं । 

मानव में इनका रवरूप सांस्कृतिक प्रभावों से 

निधोरित होता है। पाश्चात्य देशों में बालक काँटे और छुरी से 
भोजन करना सीखते हैं ओर हमारे देश में हाथ से । 

जन्म जात क्रियाएँ उन कियाओं को कहते हैं जो बिना 
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सिखाएं ही किसी विशेष जाति के प्रत्येक प्राणी में रुढ़-रूप* में 
प्रस्कुटित होती हैं। इस प्रकार की क्रियाएँ प्राणी 
जन्म-जात क्रियाएँ में स्थित जन्म-जात स्तायविक सम्बन्धों पर 
अथग॒ निभर होती हैं। इन जन्म जात क्रियाओं के मूल 
मूल प्रदृत्तियाँ में स्थित विभिन्न स्वाभाविक प्रवृत्तियों * को मूल- 
प्रवृत्तिया? की संज्ञा दी जाती है | यह भ्रवृत्तियाँ 
अनुभव ग्पाप्त प्रवृत्तियों थे बिल्कुज्न भिन्न होती हैं। प्राणी उनसे 
सम्बन्धित व्यवहार बग्ये र सीखे कर सकता है । किन्तु अनुभव- 
प्राप्त प्रवृत्तियों द्वारा की गई क्रियाएँ सीखने के परिणाम स्वरूप 
ही होती हैं | तेरने की क्रिया जानवरों में जन्म-जात और मनुष्य 
में अनु भव-प्राप्त होती है । गहरे पानी में पहुँचते ही कुत्ते का बच्चा 
तेरना आरम्भ कर देता है ओर बालक गोते खाने लगता है । 
बहुत निम्न-स्तर पर प्रज्षिप्र-क्रिया भी एक प्रकार की मूल- 
प्रवृत्ति कही जा सकती है । साधारणतः मूल-प्रवृत्ति से सम्बद्ध 
क्रिया को प्रज्षिप्त क्रिया से भिन्न माना जता है 
मूल-प्रवृत्तितवा क्योंकि पहले प्रकार की क्रिया में प्राणी दूसरी 
प्रक्षिप-क्रिया. प्रकार की क्रिया की अपेक्षा अधिक सक्रिय रूप 
से भाग लेता है तथा वह प्रज्षिप्त-क्रिया की 
अपेक्षा कहीं अधिक जटिल होती है । अब अधिकतर मनोविज्ञान- 
वेत्ता मूल-प्रवृत्ति का ग्रयोग न सीखी गई ग्रक्षिप्त-क्रियाओं 
अत्यन्त जटिल समूह के अथ में करते है। उनका विचार 
कि प्रत्येक जन्म-जात क्रिया अनेक सरल प्रज्षिप्तक्रियाओं 
मिलने से बनती है केवल अन्तर इतना है कि सरल पगज्षिप्त- 
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क्रियाओं पर प्रयत्न करने से मस्तिष्क का अधिकार होता है जब 

कि जन्म-जात क्रियाओं से सम्बन्ध रखने वाली प्रज्षिप्त क्रियाओं 
पर यह अधिकार भी जन्म-जात होता है | ह 

विकास- परम्परा में जो जीव जितना ही ऊचा है उसमें उतनी 

ही कम मृत्न प्रवृत्तियाँ पाई जाती हैं | चुहियों तथा चिड़ियां के 

डा लगाने के तरीके बिल्कुल रुढ़ होते हैं, 

मूल-प्रवृचियों का किन्तु बन्दरों में यह बात नहीं होती। मानव 

विकास तक पहुँचते पहुँचते रही सह्दी रुढ़ता भी लुप्त हो 

जाती है | चुहिया बच्चे देने के बाद उनके प्रति 

एक विशेष रढ़-व्यवहार करती है, वैसा व्यवहार माता अपने 

शिशु के प्रति नहीं करती । बहुत सी चिड़ियाँ अपनी जाति के 

अनुसार अपना घोंसला बनती हैं, मनुष्य तरह तरह से अपने 

घर बनाता है। इस प्रकार मानव तक पहुँचते पहुँचते अनेक 

व्यवहार जो मानवेतर प्राशियों में मल्-प्रवृत्तियों के रूप में पाए 

जाते हैं लुप्त हो जाते हैं | 

मनुष्येतर प्राणियों में मूल-प्रवृत्ति के अनेक उदाहरण मिलते 

हैं किन्तु मानव में इनका क्या स्वरूप है यह निश्चित रूप से - 

नहीं कहा जा सकता । मानवीय मूत्र प्रवृत्तियों 

मानवीय मूल- की संख्या तथा स्वरूप के विषय में बहत मत 

प्रवत्तियाँ. भेद रहा है। मैं जिसको मूल-प्रश्नत्ति के कारण 

ने वाला व्यवहार कहता हूँ, दूसरा उसकी सीखी 

हुई क्रिया कहने लगता है | अब से कुछ समय पूव तक न मेरे 

पास इस सम्बन्ध से कोइ प्रयोगात्मक प्रमाण था ओर न उसके 

पास | मूल-अबृत्ति की काई दृढ-परिभाषा न होने के कारण इस 
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तरह का मत-भेद बिल्कुल स्वाभाविक था। अनेक मनोविज्ञान 
वेत्ताओं ने अपने ढंग से इसकी परिभाषा दी। एक बात थे सब 
मानते थे कि मूल-पअगृत्तियाँ जन्म-जात तथा बित्रा, सीखी हुई 
ती हैँ | इसके आगे उनके विचारों में बहत अन्तर हो जाता 
था | कुछ के अनुसार मूल प्रवृत्ति कोई भी जटिल अथवा सरत् 
बिना सीखी हुई क्रिया होती है । उनके अनुसार आँख का तारा 
सुकड़ने को सरल प्रतिक्रिया तथा चलने की जटिल प्रतिक्रिया 
दोनां मूल-प्रवृत्तियाँ हैं | दूसरों का कहना था कि प्रत्येक व्यवहार 
जो व्य।पक रूप से किसी जाति के प्रत्येक प्राणी में-पम्यम-ज्मता है 
मूँल-अवृत्ति कहलाता है क्योंकि (ऐसी उनकी घारणा थी) प्रत्येक 
व्यापक उयवहार अवश्यमेव बिना सीखा हुआ हता हैं। इस 
परिभाषा के अनुसार किसी भी प्रवृत्ति को मूल प्रवृत्ति कहने के 
पहिले यह आवश्यक हो जाता है कि हम किसी जाति विशेष के 
विभिन्न परिस्थितियों में पलने वाले अधिक से अधिक जीवों 
का अध्ययन करें और मालूम करें कि बाह्य अन्तरों के रहते हुए 
भी कौन से ऐसे व्यवहार हैं जो मोलिक रूप में समान हैं| इस 
प्रकार की प्रयोगात्मक खोज की अनुपस्थिति में थोड़े से प्राणियों 
के व्यवहार में कोई समानता पाकर किसी व्यवहार विशेष को 
मूल-प्रवृत्ति से सम्बद्ध कह देने से बड़ी भारी जेज्ञानिक भूल होने 
की आशंका है । इसी भूल के कारण कुछ मनेविज्ञान-वेत्ताओं ने 
मानव में सकड़ों मूल-प्रयतत्तियों को कल्पना कर डाली । 
सल प्रवृत्ति के समथकों ने उत्साह में भरकर मानव को 
पूर्णतः मूल-अबृत्तियों का शिकार समझा | उनका कहना था कि 
बच्चा क्‍यों लड़ता है! लड़ने की मूल-प्रदत्ति के कारण' माता 
बालक को क्‍यों प्यार करती है / वात्सल्य की मूल-प्रवृत्ति के 
कारण ! इस प्रकार जो व्यवहार भी व्यापक मालूम हुआ उसके 
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पीछे एक मूल-अच्नत्ति को कल्पना कर ली गई । इस प्रकार यूथ- 
चारिता,' संग्रह-शीलता," युयुत्सा,' महत्व-प्रद्शन”! आदर 
अनेक सामाजिक मूल म्रवृत्तियां तथा काम छींकना, हसना 
आदि अनेक देहिक मूल-प्रदत्तियों की कल्पना की गई । 
यथाथ में हमारा अधिकतर व्यवहार अनुभव प्राप्त हंता है 
किन्त वह इतना व्यापक होता है कि उसके जन्म जात तथा 
मौलिक होने का भ्रम होता है। अनेक प्राचीन समाजों तथा 
आदि वासियों के व्यवहार का अध्ययन करने से पता लगा है 
कि उपलिखित सामाजिक मूल-प्रदृत्तियों सें से कोई भी व्यापक 
तथा जन्म-जात नहीं होती हे । यह प्रवृत्तियाँ प्रमुखतः अनुभव 
प्राप्त होती हैं। इस बात के समथन के लिए प्रत्येक के सम्बन्ध में 
एक प्रमाण नीचे दिया जाता है।-- 
ए% बार एक शिकारी को दो बालक जीवित दशा में एक 
एके भिट्ट में मिले । वे शहर में ज्ञाण गए। वहाँपर य 
बच्चे हरेक आदमी को देखकर डरते थे । उनमें 
यूथ चारिता यूथ-चारिता का कोई लक्षण न मालूम होता 
था | अतः हम कह सकते हैं कि मनुप्य में यूथ 
चारिता ज॑ंसी कोई मूल-प्रदृत्ति नहीं होती। जानवरों में इस 
प्रवृत्ति का प्रमाण मिलता है। मुर्गी के बच्चा का चहों के साथ 
पालने पर भी जब उनको रबतन्त्र किया जाता है तो वे तरनन्‍्त 
ही अपने दल में मिल जाते हैं | 
मध्य-आस्ट्रेलिया के एक कबीले में संत्रह शी ज्ञवा का नितान्‍्त 
अभाव पाया जाता है| वहाँ पर सारा भोजन तथा पानी कबीले 


'जन्‍ननन। 
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की सम्पत्ति होता है, किसी व्यक्ति विशेष की नहीं। उनके यहाँ 
पानी ओर भोजन दोनों की बहुत कमी रहती 
संग्रह-शीलता है। कबीले के व्यक्ति इधर उधर पानी तथा 
भोजन की तलाश में जाते हैं ओर जिसको जो 
कुछ मिल जाता है वह लाकर सब में बाँट लेता है | अपने लिए 
कोई कुछ नहीं रखता # बहाँ संग्रह-शीलता जैसी सल-प्रवृक्ति कहीं 
देखने में नहीं आती । 
न्यू गिनी के अरापेश* नाम के कबीले में महत्व-प्रदशन 
झ्ही पाया जाता | उस कबीले के झुखिया को बहुत काम करना 
पड़ता है, इसलिए कोई भी मुखिया नहीं बनना 
महत्व-प्रदशन चाहता है। उनके समाज में विनम्रता, त्याग, 
सहकारिता केआदश प्रचलित हैं। यदि कोई 
किसी से कुछ ले लेता है तो देने वाला उसका कोई हिसाब नहीं 
रखता है। हरएणक इसलिए शिकार खेल्नता है कि दूसरे भी 
उसको खा सके | ऐसे कवीले में महत्व-प्रद्शन को कहाँ स्थान 
मित्र सकता है | 
यू गिनी के अरेपेशों में यह प्रवृत्ति भी नहीं पाई जाती । 
उपलिंखित वणुन को पढ़ने से यह बात सरलता पृषक समझ 
में आ जाएगी कि जहाँ न तो संग्रह शीलता का 
अुयुत्ता कोई महत्व है और न महत्व-प्रदर्शन का कोई 
प्रयत्न करता है, वहाँ युयुत्सा का कहाँ स्थान 
मिल सकता हे । ' 
रही देहिक मूल-प्रशत्तियों की बात सो उनके सम्बन्ध में 
इतना कहना पर्याप्त होगा कि मनुष्य में काम-व्यवहार का कोई 
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रुढ-स्वरूप नहीं मिलता तथा हमारा समस्त कासात्मक व्यवहार 
एक ओर तो सीखने के परिणास-स्वरूप और 
देहिक मूल-प्रवत्तियां दूसरी ओर देहिक संतोप-लाभ के लिए होता 
है | छींकना ओर हँसना आदि क्रियाएँ भी 
केवल उस सीमातक मूल-प्रश्ृत्ति के कारण हैं जिस सीमा तक 
हमें हमारी मल प्रशत्ति की परिभाषा ले श्राती है । व्यापक होने 
के नाते उनको मूल-प्रशृत्ति की संज्ञा देना केवल आमक ही नहीं 
वरन्‌ वैज्ञानिक तथ्यों की अवहेलना करना है । 
प्रतिक्रिया के सम्धन्ध में कुछ अन्य आवश्यक बातें 
अब तक हमने मनोवैज्ञानिक क्रियाओं के ओऔत स्वरूप पर 
विचार किया है। अब हम प्रतिक्रिया के सम्बन्ध में कुछ अन्य 
आवश्यक बातों पर विचार करेंगे । 
इससे हमारा तात्पय उस समय से है जो उत्तजना ओर 
प्रतिक्रिया के बीच व्यतीत होता है। प्रत्येक व्यक्ति का प्रतिक्रिया- 
समय अलग होता है। कोई उत्तेजना मिलने 
प्रतिक्रिया-तमय पर शीघ्र ही प्रति-क्रिया करता है ओर कोई कुछ ' 
देर में | प्रतिक्रिया समय में व्यक्तिगत अन्तर 
का अध्ययन करने के लिये मनाविज्ञान-प्रयोग' शालाओं में 
अनेक बड़े सूक्ष्म-यन्त्रों का प्रयोग किया जाता है । 
सरल प्रतिक्रिया के प्रयाग में विषय को उत्तेजना मिलते ही 
एक चाभी दबाने का आदेश रहता है। इसमें देखा गया है कि 
प्रतित्रि या-समय में न केवल व्यक्तिगत-अन्तर 


सरल गतिक्रिया है > ० भ हर ४ 
ही हो: हैं बरन्‌ एक ही व्यक्ति विभिन्न ज्ञान- 
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निद्रियों के अलग अल्लग उत्तेजित किए जाने पर प्रतिक्रिया करने 
में अलग अलग समय लेता है । साधारणतः पीड़ात्मक 
संवेदनाओं का प्रतिक्रिय-समय सबसे अधिक तथा स्पर्शात्मक 
संवेदनाओं का सब से कम होता है । 
बहुधा ध्यान बटने से प्रतिक्रिया-समय बढ़ जाता है | किन्तु 
कभी कभी ध्यान बटाछे वाली उत्तेजना से एकाग्रता घटने की 
जगह बढ़ जाती है ओर प्रतिक्रिया-समय घट जाता है। उत्तेजना 
की तीत्रता बढ़ने से भी प्रतिक्रिया-समय घट जाता है । 
बहुधा दोड़ में सब के लिए एक ही संकेत मिलने पर भी 
प्रतिद्दन्दियों में से कोई सबसे पहले दोड़ना आरम्भ कर देता है 
ओर कोई सबसे बाद में कर पाता है। यह 
संवेदनात्मक तथा इस बात पर निर्भर होता है कि उस समय 
क्रियात्मक प्रविक्रिया५ँ * किस का मानसिक विन्यास किस प्रकार का है | 
उनमें से कुछ ऐसे होंगे जिनका ध्यान विशेषतः 
उत्तेजना को सुनने की ओर लगा होगा और कुछ ऐसे जिनका 
ध्यान मुख्यतः प्रतिक्रिया की ओर होगा । पहले प्रकार के व्यक्तियों 
की प्रतिकिया संवेदनात्मक तथा दूसरे प्रकार के व्यक्तियों की 
क्रियात्मक कहलाएगी । मानसिक विन्यास में इस प्रकार के 
अन्तर के परिणाम-स्वरूप प्रतिक्रिया-समय में अन्तर पड़ जाता 
है । संवेदनात्मक प्रतिक्रिया का समय अधिक तथा क्रियात्मक 
का अपेक्षाकृत कम होता है । प्रतिद्वन्दियों के उस समूह में पहले 
भागना आरम्भ कर देने वाले व्यक्ति की प्रतिक्रिया पूर्णतः 
क्रियात्मक थी तथा सबसे बाद में भागने वाले की पूर्णतः 
संवेदनात्मक । 
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जीवन में शाब्दिक प्रतिक्रिया सबसे अधिक सामान्‍य प्रति- 
क्रिया समझी जाती है। इस प्रकार की प्रतिक्रिया का स्वरूप 
तथा समय जानने के लिये अनेक प्रयोग किए 
शाब्दिक प्रतिक्रिया * जाते डे । सामान्यतः या तो उत्तेजना शब्द बील 
दिया जाता है या किसी चीज पर छुपा 
हुआ दिखा दिया जाता है | प्रतिक्रिया-सब्य दज्ज करने के लिए 
स्टाप-वाच * अथवा क्रोनोस्कोप' का प्रयोग किया जाता हे। 
इसके द्वारा साहचय्य-समय* का बोध होता है । 
इस प्रकार के साहचर्थ्यात्मक प्रयोग में उत्तेजना शब्द सुनले 
ही विषय को मस्तिष्क में आने वाले पहले विचार अथवा शब्द 
को कहना होता है । शब्द बोलते ही प्रयोगक 
स्ववन्त्र साहचर्य्य* अपनी घड़ी को चला देता है और विषय के 
मुँह से शब्द निकलते ही उसको रोक देता है। 
इस समय को साहचय्य-समय कहते हैं। इसी प्रकार जब तक 
प्रयोग चलता है प्रत्येक शब्द का साहचय्य-समय लिखा जाता है। 
दूसरी ओर मनःविश्लेषण में बिना किसी प्रकार का शब्द 
दिए ही विषय को अपने मन में आते रहने वाले विचारों को 
लगातार कहते रहने का आदेश दिया जाता है। इस दशा में 
मन में आने वाला एक विचार दूसरे विचार के लिए उत्तेजना 
वन जाता है ओर इस प्रकार स्वतन्त्र-साहचय्य चलता रहता है। 
इसको यदि पूर्णतः स्वतन्त्र साहचय्य कहा जाए ता अधिक उप- 
युक्त हो । 
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इस प्रकार के साहचर्य्यात्मक प्रयोग में विषय को पूर्ण 
| . स्वतन्त्रता नहीं रहती । उसको उत्त जना शब्द 
आवद्ध साहचय्ये ७» जल ला लय इज 

से सम्बन्धित कई अन ठद कहना 
हं।ता है । 

इस प्रकार के अनेक साहचरय्यात्मक प्रयोग नित्यप्रति प्रयोग- 
शालाओं में किए जाहे हैं ओर उनके आधार पर विषय के 
व्यक्तित्व का पता लगाया जाता है | 
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अवधाम-क्रिया 


जागृत अवस्था में व्यक्ति पर असंख्य वाह्य अथवा आन्त- 
रिक शक्तियों का प्रहार हं।ता रहता है। किन्तु व्यक्ति के लिये 
यह संभव नहीं कि वह इन सभी शक्तियों की ओर आक्ृष्ट 
होकर प्रतिक्रिया करे । उसकी प्रतिक्रिया करने की क्षमता सीमित 
होती है । किसी क्षण विशेष में वह एक वस्तु को चुनकर उसके 
प्रति प्रतिक्रिया करता है । व्यक्ति की उत्तेजना को चुनकर उसकी 
ओर आक्ृष्ट होने की इस क्रिया का हम अवधान को क्रिया 
हैं। जब तक यह क्रिया नहीं होती तब तक किसी वस्तु का 
प्रत्यक्ष ज्ञान होना संभव नहीं होता। इसी लिए कछ लोग 
अवधान की क्रिया को प्रत्यक्ष ज्ञान के पूव की क्रिया भी कहते 
हैं | यह किया हमारे तत्कालीन शक्ति संतलुन पर निभर होती है 
जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को चुनेंकरं आक्ृष्ट होने को प्रेरित 
ते हैं। वास्तव में शक्तिसंतुल्नन ता प्रत्येक क्षण बदलता रहता 
है। किन्तु वह शक्ति संतुलन जो अपेक्षाकृत स्थायी होता है तथा 
हमार सभी प्रकार के व्यवहार पर प्रभाव डालता रहता है, मान- 
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सिक विन्यास' कहलाता है। विन्यास से अवधान की क्रिया, 
ओर अवधान की क्रिया से प्रत्यक्ष ज्ञान संभव होता है! तुम 
इस समय पुस्तक पढ़ रहे हो | कमरे में घड़ी टिक टिक कर रही 
है। तुम्हें उसका प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है क्योंकि तम्हारा विन्यास 
पुस्तक के लिये है घड़ी के लिए नहीं । किन्तु मेरे घड़ी का नाम 
लेने से तुम्हारा विन्यश्स नवीन प्रकार से उयवस्थित हो गया | 
तुम्ह अब घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही है ओर इसी लिये 
तुम्हें अब घड़ी का प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहा है । 

- साधारण बोलचाल में हम ध्यान! शब्द का प्रचरता से 
प्रयोग करते हैं। हम लिखने की ओर ध्यान दे रहे हैं--तम 
पुस्तक पढ़ने की ओर ध्यान देते हो-तम्हारा साथी अपनी 
तन्द्रुस्ती की और ध्यान देता है--इत्यादि वाक्यों का हम प्रति 
दिन प्रयोग करते हैं। यद्यपि इन वाक्यों को ग़लत नहीं कहा 
जा सकता ओर न ध्यान शब्द के प्रयोग पर नियंत्रण किया जा 
सकता है पर इसके प्रयोग से यह भ्रम उत्पन्न होता है 
कदाचित्‌ ध्यान चेतन मन की कोई एक शक्ति है जिसको इच्छा- 
नसार उपयोग करने में व्यक्ति स्वतंत्र है | प्राचीन दाशनिकों का 
विचार था कि हम किस ओर ध्यान दें ओर किस ओर नहीं 
यह हमारी इच्छा पर निभर करता है| दो विरोधी समस्याओं 
के उपस्थित होने पर एके समस्या को अधिक देर तक ध्यान 
के केन्द्र में रख कर व्यक्ति उसके पक्ष में निशंय देने में समथ 
होता है । उतके अनुसार यदि ऐसा न होता ता व्यक्ति के 
लिये घार्मिक और नैतिक जीवन संभव न हं।ता । वे समझते थे 
कि मनुष्य संसार के अन्य जीवों से इसलिए श्रेष्ठ है कि बह 
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ध्यान के द्वारा अपनी दषित प्रश्गत्तियों के विरोध में निणय 
देकर अपने जीवन को उच्च बनाता है' तथा यदि ऐेप्ता न होता. 
तो मनुष्य सी अन्य जीवों की भाति परिस्थितियों का शिकार 
होता हुआ अपनी जीवन लीला समाप्त कर देता । 

तुम पिछले अध्याय में पढ़ चुके हो कि इच्छा नास की कोई 
शक्ति नहीं होती । यह केवल हमारे स्कभाविक ओर अजित 
रुचियों की समष्टि है। इसी प्रकार ध्यान भी चेतन मन की 
कोई शक्ति नहीं | अनेक प्रयोगों के आधार पर हम अवधान को 


...“व्यक्ति की केवल एक केन्द्रीसूत ओर निद्शित क्रिया मानते हैं 


जिसके प्रभाव से किसी उत्तेजना के प्रति उसके आकृष्ट हॉने से 
प्रतिक्रिया होती है| उसका शारीरिक ओर मसानसिक विन्यास 
इस प्रकार का होता है' कि वह किसी उत्तेजना विशेष के प्रति 
ध्यान देता है या ध्यान देने का बाध्य हो जाता है। वह इस 
काम में सबदा स्वतंत्र नहीं रहता । इस केन्द्रीमत ओर निर्देशित 
क्रिया के परिणाम स्वरूप कछ उत्तेजनायें सगमता से प्रवेश पा 
जाती हैं तथा उस ज्षण में हमारे संपूर्ण प्रति किया यंत्र पर अपना 
अधिकार जमा लेती हैं। दूसरे क्षण दसरी उत्तेजनायें हमारे 
शारीरिक तथा सानसिक विन्यास में परिवतन' होने के कारण 
आधिकार जमाती है। इस प्रकार हमारी अवधान की मिया एक 
उत्तेजना से हट कर दूसरी उत्तेजना के प्रति हं.वती रहती है । यदि 
हम किसी सेले की भीड़ में किसी परिचित व्यक्ति को ढेढ निका- 
लने के लिये गये हों तो हम उसे ढढ़ निकालते हैं. क्‍योंकि उस 
क्षण हमारा मानसिक तथा शारीरिक विन्यास इस प्रकार 
व्यवस्थित होता है. कि उस परिचित व्यक्ति रूपी उत्तेजना का 
शीघ्र प्रवेश हो जाता है और हम मेले की अन्य आकपक 
वरतुओं की ओर ध्यान नहीं दे पाते । अब जब कि मित्र से भेंट 
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हो गई तो हमारा विन्यास नवीन प्रकार का हो गया। हम 
दानों मित्र मेले की सभी वस्तुओं की ओर आक्ृष्ट होते हुये 
उनका आनन्द लेते हैं तथा उनके विषय में अपने विचार प्रगट 
करते हैं । 
ऊपर के उदाहरण से यह स्पष्ट हो गया कि ध्यान्न केवल 
एक क्रिया है ओर इसी लिये हम ध्यान शब्द का प्रयोग न कर 
इसे अवधान की क्रिया कहते है ओर यह हमारे तात्कालीन 
शारीरिक ओर मानसिक विन्यास पर अवलस्बित होती है। 
इससे यह न समभना चाहिये कि शारीरिक या मानसिक्क 
विन्यास के कारण अवधान को क्रिया सबंदा संभव हाती है | 
कभी कभी तो इनका हमारे अवधान की क्रिया पर कुछ भी 
प्रभाव नहीं पड़ता ओर कभी कभी इनके कारण हमारी प्रतिक्रिया 
में बाधा उपस्थित हो जाती है । उदाहरण के लिये तुम पुस्तक 
पढ़ने बैठे हो | तुम्हारा शारीरिक विन्यास पूण रूप से पढ़ने की 
उत्ते जना प्राप्त करने के लिये व्यवस्थित है। तम्हारे नेत्र लिखे 
हुये शब्दों को देखते जा रहे हैं तथा तुम्हारे मुख से शठ्दों का 
. उच्चारण हं।ता जा रहा है | पर अन्त में तुमको ज्ञात होता है कि 
तुमने कुछ पढ़ा ही नहीं। शारीरिक बिन्यास के होते हुए भी 
तुम्हारी अवधान की क्रिया पढ़ने की ओर नहीं हुई | इसी प्रकार 
तुम क्रिकेट के संदान में आती हुईं गेंद को आफ:' में हिट करने 
| उद्यत हो | यदि यह विन्यास दृढ़ व्यवस्थित हुई ओर गेंद 
'लेग” की आई तो कदाचित ठम उसे हिट न कर पाओगे | 
फिर भी व्यक्ति के विन्यास का प्रभाव उसकी अवधान' की क्रिया 
पर पड़ता है जिसका अब हम विस्तार पूवेक अध्ययन करेंगे। 
अवधान की किया में व्यक्ति की दशा 
(१) ग्राहकों को व्यवस्था--अबधान की क्रिया में हमारा 
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सम्पूर्ण शरीर रत होता है| दृश्यात्मक उत्ते जना होने पर उत्ते- 
जक पदार्थ की ओर आँखें घूम जाती है तथा दृष्टि केन्द्रित हो 
जाती है | माथा उत्ते जना की ओर कुक जाता है। शाब्दिक 
उत्ते जना को सुनने के लिये हम कणन्द्रिय को उत्तेजना की 
ओर झुका देते या उसके समीप ले जाते हैं। कर्शर्द्रिय 
के भीतर के स्नायु उत्ते जित हो जाते हैं। कभी कभी हमारे 
नेत्र उस कर्रान्द्रिय की ओर आ जाते हैं जिधर से उत्तेजना 
को ग्रहण करने का प्रयत्न किया जा रहा है यद्यपि नेत्र की 
इस गति से शब्द के सुनने में कोई सहायता नहीं प्राप्त 
होती | हाथों से उत्तेजक पद्माथ को छूने की भी चेष्टा होती है। 
कभी कभी तो ग्राहकों की यह व्यवस्था इस प्रकार हो जाती है' 
कि उसका हमें पता भी नहीं। चलता या उन पर हमारा कोई 
नियंत्रण नहीं रहता, जैसे हमारे नेत्रों का घूम जाना | इस तकार 
हम देखते हैं कि अवधान की क्रिया में केवल एक अंग नहीं 
व्यवस्थित होता वरन्‌ प्रायः सभी ग्राहक व्यवस्थित हे। जाते हैं 
जिसके फल-स्व॒रूप उत्तेजना सुगमता से प्रवेश पा जाती है । 

(२) मांसपेशियों की व्यवस्थाः--प्रत्येक अवधान' की क्रिया 
के साथ हमारी मांसपेशियों में व्रिशिष्ट गति होती है | मांस 
पशियों की इस गति के कारण अवधान की या सुगम हो जाती 
महत्वपूर् प्रश्न या कठिनाई से देखी या सुनी जाने वाली उत्ते 
जनाओं की ओर अवधान की क्रिया में हमारी सांस पेशियों का 
तनाव एक विचित्र तथा नियमित ढंग पर हो जाता है किन्तु 
परिश्रम विहीन कार्यों में. मांस पशियों का तनाव बहुत कम 
होता है। उदाहरण के लिये निरथंक शब्दों को स्मरण करने की 
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बढ़ती जा रही है | इसका कारण यह हे कि उसकी मांस पेशियों 
में तनाव की गति अधिक हो गई हैं जो तुम्हारी ध्यान-भंग की 
क्रिया को दबा देने के लिये काफ़ी है किन्तु व्यक्ति को इसका 
पता नहीं है । 

(३) अवधान सम्बन्धी आन्तरिक कियायें--यह तो प्राय: 
सभी मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि अवधान कीं क्रिया में हमारा 
केन्द्रीय-नाड़ी तंत्र मी कियाशील हं।ता है | परन्तु अभी निर्विवाद 
रूप से यह नहीं सिद्ध हो पाया है कि केवल केन्द्रीय-नाड़ीतंत्र 
की ऐसी गति के कारण ही अवधान की क्रिया होती है जा 
ग्राहकों' और मांस पेशियों की व्यवस्था से स्वतंत्र होती है। ऋछ 
प्रयोगों से यह बात स्पष्ट रूप से समझ में आ जायगी । सम्मो 
हन की अवस्था में किसी व्यक्ति से यदि कहा जाय कि उसे 
सुई चुभाई जा रही है ( यद्यपि सुई चुभई नहीं गई थी ) तो वह 
कराहने लगेगा । इसी प्रकार यदि वास्तव में उसे सुई चभाई 
जाय ओर कहा जाय कि सुई नहीं चुभोई जा रही है तो इस 
अवस्था में उसे सुई का चुभाना न प्रतीत होगा। इससे यह 
प्रगट होता है कि केन्द्रीय-नाड़ीतंत्र का भी प्रभाव अवधान की . 
किया पर होता है। पर इन उदाहरण से यह स्पष्ट नहीं होता 
कि यह अभाव श्राहकों ओर माँसपेशियों के प्रभाव से सबधा 
मुक्त होत॑ ५ 

इस केन्द्रीय-नाड़ीतंत्र की क्रिया को हम मानसिक विन्यास 
भी कहते हैं| व्यक्ति के मार्नसिक विन्यास से उसका व्यवहार 
निधारित होता है। उदाहरण के लिए एक काय से दसरे कार्य 
में लगने पर प्रारंभ में कुछ कठिनाई होती है तथा काये कम 
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होता है। इसका कारण यह है कि जब नया काय आरंभ होता 
है तो पहले काय से उत्पन्न तनाव बना रहता है। वह धीरे घीरे 
मिटता है । नये काय में गति नहीं आती | कभी कभी तो पहला 
तनाव इतना प्रबल होता है कि नये काय को बिलकुल ही दबा 
लेता है । जब बिना करण ही कोई पुरानी घटना हमें बार बार 
याद आने लगती है तो हम यह कह सकते हैं कि यह विरोधी 
उत्तेजना पहले के मानांसक विन्यास के तनाव के कारण उत्पन्न 
हो रही है । 

मानसिक विन्यास के कारण अवधान की क्रिया में सहायता 
या बाधा का अनुभव हमें प्रतिदिन होता। रहता है जब हम कहीं 
जाने के लिये तैयार होते हैं तो हमें कभी कभी ऐसा लगता है ' 
कि कोई वस्तु भूल रही है । घर से बाहर निकलते ही हमें स्मरण 
होता है कि हम आफिस की कुंजी या मनीबेग भूल गये हैं। 
इससे यह प्रगट होता है कि मानसिक विन्यास के कारण उत्पन्न 
तनाव का शमन जब तक पूर्ण रूप से नहीं होता तब तक हम 
अपने काय में हिचकिचाते रहते हैं। प्रसिद्ध मनोविज्ञान-वेत्ता 
: कटे लेबिन* तथा उसके साथियों ने अधूरे कार्यों के बारे में कुछ 
प्रयोग किये हैं जिनसे प्रगट होता है कि जिस काय को बीच ही 
में या अधूरा छोड़ दिया जाता है उसकी याद बार बार आती 
है। ऐसा भी देखा गया है कि काये को अधूरा छुड़वा देने पर 
ओर प्रयोगकर्ता के बाहर चले जाने पर, विषय को इस बात की 
प्रबल इच्छा होती है कि प्रयाग कत्तों के लौटने के पहले ही वह 
अधूरा काय को पूरा कर ले । 
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विन्यास का हमारे निशणोय पर प्रभावः--किसी भी प्रकार 
के विन्यास का हमारे विचार तथा निझय पर प्रभाव पड़ता 
है । जब हम किसी वस्तु को भारी बताते हैं तो इससे हमारा 
तात्पय यह होता है कि उस क्षण हमारी माँस पेशियों की 
व्यवस्था उस उत्तेजना के भार के लिये काफ़ी नहीं थी | इस 
लिये वह पदाथ हमें सारी लगा | वस्त के आकार से उसका वज़न 
आँकने सें श्रम हो जाता है इसलिये माँस पेशियाँ पृण रूप से 
व्यवस्थित नहीं हो पाती | यदि लोहे का बाट जो देखने सें एक 
मन के बाट की भाँति हो वर अन्दर से खोखला हो, हमारे 
सामने रखा जाय तो हमको एक सन का अ्रम होगा। उसे उठाते 
के लिये हमारी माँस पेशियाँ उसी प्रकार व्यवस्थित हांगीं। 
किन्त जब हम उसे >तठायेंगे तो वह हमकी हलका लगेगा क्यों- 
कि उत्तेजक पदाथ के बज़न से हमारी सॉाँसपेशियों की व्यवस्था 
अधिक थी । यदि किसी व्यक्ति को आँखों पर पट्टी बॉबी हो और 
उसे लोहे के इस बाट को छूने का भी अवसर न दिया जाय तो 
उसे इस प्रकार का भ्रम नहीं होगा । 


विन्यास का हमारी काय दक्षता पर प्रभाव:- इस प्रकार के ८ 

यास से हमारी काय दक्षता बढ़ भी सकती है ओर नष्ट भी 
हो सकती है। प्रति दिन के जीवन में इसके प्रचर उदाहरण 
उपलब्ध होते हैं। जब हम किसी विषय पर लिखने के लिये 
बैठते हैं तो उस समय हमें ज्ञात नहीं होता कि,हमें क्‍या लिखना 
है। किन्तु ज्यों ही काय आरंभ होता है त्यों ही विचारों की घारा 
प्रवाहित होने लगती है । काये स्वयं ही आवश्यक बातों की ओर 
ध्यान आकृष्ट कर देता है। 


ऊपर जो कुछ कहा गया है उसके आधार पर अवधान की 


६] 
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विशेषताओं का संक्षेप में वशन निम्न प्रकार हैः--(१) अवधान 


की क्रिया में संपूर्ण प्राणी भाग लेता है, केवल मस्तिष्क या मन 


नहीं (२) अवधान एक चुनने की क्रिया है| प्राणी केवल बाहर से 


ही नहीं काये करता किन्तु उनके अन्दर भी ऐसी क्रियायें होती 


रहती हैं जो उसको एक उत्तेजना के ग्रति आकृष्ट होने देती हैं 


तथा दसरी उत्तेजना के प्रति उदासीन कर देती हैं (३) अवधान 


की क्रिया क्षणिक होती है। यह एक उत्त जना से दूसरी उत्तेजना 
की ओर भागती रहती हैं । प्रयोगों द्वारा यह देखा गया है कि 
८ या १० सेकेंड से अधिक हम किसी वस्तु पर ध्यान केन्द्रित 
नहीं च्एू सकते । तुम यह प्रश्न करोगे कि हम तो मनोविज्ञान की 
पुस्तक पढ़ रहे हैं। हमारा ध्यान पुस्तक पर केन्द्रित है। ठीक 
है, पर तुम्हारा ध्यान पुस्तक की लाइनों ओर शब्दों पर भागता 
जा रहा है ओर इस प्रकार पुस्तक पढ़ने में प्रत्येक क्षण 
तुम्हारा ध्यान बदलता जा रहा है। यदि तुम एक शब्द पर 
अपनी क्रिया केन्द्रित करो तो निश्चय ही तुम अधिक देर तक 
शेसा नहीं कर सकते। ध्यान के भागने से यह न सममभना 


'बाहिये यह सबंदा विश्वुखल तथा अनियमित होता है | यह 


भागना भी नियमित होता है. जिसके कारख शव खलाबेद्ध प्रति- 
क्रिया संभव होती है। (४) अवधान का ज्ञेत्र बहुत ही सीमित 
होता है। हस क्षेत्र के परेजो उत्त जनायें होती हैं उनकी संवेदना 
इतनी फीकी और कमजोर होती है कि उनकी ओर हम अवधान 
की क्रिया केन्द्रित नहीं कर पाते या जिस वस्तु की ओर हम 
ध्यान देते हैं उसकी संवेदना इतनी तीत्र होती है कि दूसरी 


उत्ते जना का प्रवेश नहीं हो पाता। हम यदि अपने मेले वाले 


उद्गहरण की परीक्षा करें ता हम देखेंगे कि हमारी अवधान की 


क्रिया पूणरूप से अपने मित्र को ढूँढ़ लेने पर केन्द्रित हे। भीड़ 


| 
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का आता जाना, दुकानदारों का क्रय-विक्रय इत्यादे उत्त जनाय 
अवधान के केन्द्र के परे होने के कारण प्रभाव पूर्ण संवेदना 
नहीं उत्पन्न कर पाती । (५) अवधान की क्रिया होते ही उत्तेजना 
का प्रत्यक्ष साफ साफ और तीज्र होने लगता है| (६) अवधान 
की क्रिया का स्वरूप हमारे शारीरिक तथा मानोॉसक विन्यास. 
से व्यवस्थित होता है । 


अवधान और रुचि 


अवधान ओर रुचि के सम्बन्ध का [विश्लेषण करने से 
पहले हमें यह जान लेना आवश्यक है कि रुचि से हमारए?-कक्‍्या 
तात्पय है । रुचि से हम केवल यह नहीं समभते कि हमें अमुक 
वस्त पसन्द हे या अच्छी लगती है । रुचि से तात्पय व्यक्ति की 
उस स्थायी मानसिक व्यवस्था के निर्माण से है जिसके द्वारा 
वह किसी वस्त से अपना सम्बन्ध समझता है या उसे महत्व 
पूणु समझता है । जन्म से लेकर मृत्यु पयन्‍त व्यक्ति का नये 
नये अनुभव हॉते रहते हैं । अनुभव द्वारा उसे ज्ञात होता है कि 
कोन सी वस्तु उसके लिये महत्व की है। उससे उसका सम्बन्ध - 
बता है तथा उस वस्तु के प्रति उसकी रुचि होती है | यह अब्ृश्य 
है कि यह रुचि कभी हमारे जानते हुए हमें प्रभावित करती है 
ओर कभी अज्ञात रूप से, कभी हमें यह स्पष्ट रूप से ज्ञात 
हो जाता है कि अमुक वस्तु हमारे लिये महत्व की है और कभी 
बिल्कुल नहीं । ड्रिवर* के अनुसार रुचि मनुप्य की. प्रवत्तियों 
का गृत्यात्मक रूप है। इसके स्थायी निर्माण से यह निर्धारित 
होता हे कि व्यक्ति में किस वरतु की आर ध्यान देने की प्रवृत्ति 
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अधिक होगी । इस प्रकार हमारी रुचि जितनी ही स्थायी और 
शक्तिशाली होगी हमारी अवधान की क्रिया उतनी ही स्थाय) 
अर तीत्र ह।गी | मकड्गल के अनुसार रुचि में हमारी अबु- 
धान की क्रिया निद्वित है | इसी प्रकार अवधान की क्रिया केवल 
रुचि का क्रियात्मक रूप#है। वास्तव में रुचि ता स्थायी रूप से 
निर्मित भाव है जो अवधान की क्रिया में प्रस्फुटित होता है । 
रूचि से अवधान की क्रिया को बल ग्राप्त होता हे। दूसरे शब्दों 
में हमारो अवधान की क्रिया केवल उन्हीं उत्तजनाओं के प्रति 
होती है जिनमें हमारी रुचि हं।ती हे | यदि किसी व्यक्ति सें देश 
प्रेम के स्थायी भाव का निर्माण हा चुका है ते। देश के दुःख सुख 
से सम्बन्ध रखने वाली सभी वस्तुओं और परिस्थितियों की 
ओर उसका ध्यान आक्ृष्ट होंगा। पिता के साथ बाजार गये 
हुये बालक का ध्यान खिलोनों की ओर आऊक्ृष्ट होगा किन्तु 
पिता का ध्यान यूहस्थी के लिए आश्वयक वस्तुओं की ओर । 
घर से बाहर ह।ने वाले शोर गुल की अ'र माता तनिक भी ध्यान 
'नहीं देती पर दूर के कमरे में बच्चा यदि धीरे से भी रो उठे 
तो उसका ध्यान तुरन्त आक्ृष्ट हो जाता है । जिस विषय में विद्या- 
थियाँ को रुचि ह।ती है उस विषय के अध्ययन में वे अधिक ध्यान 
देते हैं । यदि आरम्भ में काई विषय उनकी रुचि की न हो पर 
ध्यनुभव से उन्हें यह ज्ञात होता हे कि यह विषय उनके लिए 
महत्व का है ता वे समस्त कठिनाइया पर विजय प्राप्त कर 
उस विषय का सफलतापूबक अध्ययन करते हैं। रुचि के न 
रहने पर अवधान की क्रिया का केन्द्रित होता असम्भव 
हो जाता हैं । 
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अवधान की क्रिया के प्रकार 


अवधान की क्रिया को हम मूलतः दो भागों में विभक्त 
'कर सकते हैं (१) निष्प्रयत्नात्मक क्रिया' ओर (२) प्रयत्नात्मक 
क्रिया । इन दोनों के सम्मिश्रण से उत्पन्न एक ओर प्रकार 
की क्रिया को कल्पना कर सकते हैं जेसे आदत से उत्पन्न 
अवधान की क्रिया | किन्तु जैसा आगे के वन से स्पष्ट होगा 
यह उपरोक्त दोनों प्रकारों से भिन्‍न नहीं है केवल सुगमता के: 
विचार से कुछ लोग इसे विलग मानते हैं । 

(१) निष्प्रयत्नात्मक अवधान :--जब किसी प्रकार के प्रयत्न 
के अभाव में कोई उत्तेजना या परिस्थिति हमारे ध्यान को आकृष्ट 
करके यदि क्षण भर के लिये भी हमारे परतिक्रिया यंत्र पर 
अपना अधिकार जमा लेती है तो इस प्रकार की उत्तेजना से 
उत्पन्न अवधान को हम निष्प्रयत्नात्मक अवधान कहते हैं | इस 
क्रिया में हमें किसी भी प्रकार का प्रयत्न नहीं करता पढ़ता | 
बितल्ली की कड़क, पुल पर घड़घड़ाती हुई रेलगाड़ी, जोर का*' 
धमाका, एकाएक किसी का चिल्ला उठना, इत्यादि उत्ते जनायें 
ऐसी हैं जिनका ग्रहण करने के लिये यद्यपि हमारी ज्ञानेन्द्रियाँ 
उद्यत नहीं होती फिर भी उनकी ओर हमारा ध्यान आक्ृष्ट हो 
जाता है । 

निष्प्रयत्तात्मक अवधान की क्रिया को हम दो भागों में 
विभाजित कर सकते हैं (१) स्वतः" निष्प्रयत्नात्मक (२) बाध्य” 
'निष्प्रयत्नात्मक । 


कैली गनिभना तन अननननाननी ना भा. 
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स्वतः निष्प्रयत्नात्मक :--अवधान हमारी स्वाभाविक या 
अजित रूचि या आदतों पर निभर होता है। संगीत में 
रुचि होने के कारण तुम्हारा ध्यान गानों की ओर आक्रृष्ट 
हा जाता है । खेल में रुचि होने वाज्ञों का ध्यान अखबार 
में सबसे पहले खेल के समाचारों की ओर जाता है। सिनेमा 
में रुचि रखने वालों की दृष्टि सिनेमा के विज्ञापनों पर 
पड़ती है। भिठाइयों में रुचि रखने वाले बालक का ध्यान 
दुकान की मिठाइयां पर जाती है पर उसके पिता का ध्यान 
घरेलू वस्तुओं की ओर जाता है। इस प्रकार के अवधान की 
क्रिया में हमें प्रयत्न नहीं करना पढ़ता। प्रायः हमें अपनी 
रुचियाँ का पता भी नहीं चलता। यह रुचियाँ तत्काल ही 
उत्पन्त नहीं होतीं वरन्‌ घीरे धीरे हमारी आदत बन चुकी 
होती हैं । हि 

बाध्य निष्प्रयत्नात्मक :--जैसा ऊपर कहा जा चुका है इुछ 
उन्त्जनायें ऐसी होती हैं जिनकी ओर बाध्य होकर हम आक्ृष्ट 
हे। जाते हैं जेसे बिजली की चमक | कक्षा में पढ़ते समय सड़क 
पर लाउड स्पीकर की आवाज हमारे अवधान को बाध्य कर 
आक्ृष्ट कर लेती है । किन्तु ऐसी अवधान की क्रियायें प्राय: 
केबल थोड़ी देर तक रहती हैं। उत्तंजना के दूर होने पर हम 
पुनः अपने काय में लग जाते हैं। किन्तु जब कोई विचार बार 
बार बिना प्रयत्न किये हुये आता है. तो उस समय हमारी दशा 
दयनीय हो जाती है'। हम पुस्तक पर अपना ध्यान केन्द्रित 
करना चाहते हैं पर बार बार हमें वह घटना थाद आ जाती 
है जिसमें हमने अपने मित्र से लड़ाई कर ली थी। फलतः बार 
बार पुस्तक पर से हमारा ध्यान हट जाता है | 

(२) प्रयत्नात्मक अवधान :--इस प्रकार के अवधान की क्रिया 
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में हमें प्रयल्न करना पड़ता है। इसके कई कारण हो सकते हैं.। 
जिस उत्त जना पर हमें ध्यान देना है या तो वह इतनी रुचिकर 
या तीत्र नहीं है कि हमारे प्रतिक्रिया यंत्र पर स्वतः अधिकार 
जमा ले या हमारा शारीरिक ओर मानसिक विन्यास इस 
प्रकार का नहीं है जिससे उत्ते जना सुगमता से : वेश पा सके । 
प्रयत्नाव्मक अवधान की क्रिया को भी हम दो भागों में विभक्त 
कर सकते हैं (१) इच्छित प्रयत्नात्मक (२) अनिच्छित 
प्रयत्नात्मक । क्‍ 

__ इच्छित प्रयत्नात्मकः--इस प्रकार की अवधान की क्रिया 
में यद्यपि हमें प्रथलम करता पड़ता है पर वह हमारी इच्छा या 
रुचियों के अनुकूल होता है। हम प्रयत्न करके अपनी अवधान 
की क्रिया समाचार पत्र के उन विज्ञापनों पर केन्द्रित करते हैं 
जिनमें नोंकरी या व्यापार की सूचना रहती है क्‍योंकि हमें 
नोकरी या व्यापार की इच्छा है | रुचि के न रहते हुए भी कभी 
कभी हमें अवधान की क्रिया प्रयत्न करके करनी पड़ती है कयों- 
कि उससे हमारा लाभ है | तुम किसी विषय में रूचि न रहने 
पर भी उस विषय के अध्यापक का लेकचर ध्यान से सुनते हो 
क्योंकि उस विषय में तुम्हें अच्छे नम्बर प्राप्त करने हैं । 

अनिच्छित प्रयत्नात्मकः--इस प्रकार की अवधान की क्रिया 
में न तो हमारी रुचि होती है न इच्छा होती है | हमें परिस्थि- 
तियों के वश प्रयत्न करके अपने ध्यान को केनिद्रत करना 
पड़ता है । इस प्रकार का अवसर हमारे जीवन में कम आता 
है पर जब आता है तो बड़ा दुःखदायी होता है । 


अवधान का विस्तार 
.. प्रायः एक क्षण में हम केवल एक ही उत्तेजना की और 
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अवधान की क्रिया कर सकते हैं क्‍योंकि हमारी ज्ञानेन्द्रियाँ 
किसी एक क्षण में एक ही उत्त जना का ग्रहण करने के लिये 
वउयवस्थित हं।ती हैं। यदि टेचिस्टास्काप' नामक यंत्र से इतने 
थोड़े समय के लिये जिसमें हमारे शागीरिक या मानसिक 
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चित्र सं० २२--टेचिस्टास्कोप 


विन्यास को बदलने का अवसर न प्राप्त हो (एक सेकेंड के #-८ 
हिस्से) हम कुछ अक्षरों या बिन्दुओं को दिखलायें तो हमें ज्ञात 
होगा कि व्यक्ति ४ से ८ तक अक्षरों या बिन्दुओं को देख सकता 
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। उस व्यक्ति के अवधान का यही विस्तार हुआ ! यदि प्रथक्‌ 
प्ृथक्‌ बिन्दुओं के स्थान पर चार चार बिन्दु के चार चोकोर 
को हम इस यंत्र पर दिखलायें तो व्यक्ति इस प्रकार १६, विन्दुओं 
को देख पायेगा | हमारी अवधान की क्रिया उत्ते जना की एक- 





चित्र सं० २३ 


५ 


रुपता पर भी निभर होती है। इसका विस्तार पूर्वक वर्णन तुम' 
प्रत्यक्ष ज्ञान वाले अध्याय में पढ़ागे । क्‍ 

प्रायः यह देखा गया है कि एक व्यक्ति एक साथ कई कार्य 
करता है। वह टेलीफोन पर बात चीत भी करता है और अपने 


अवधान-क्रिया १४३७ 


सेक्रेटरी को कुछ बेलता जाता है और साथ ही साथ अपना 
कार्य क्रम भी निश्चित करता जाता है। ऐसा प्रतीत होता है मानो 
'बह व्यक्ति एक साथ कई क्रियाएँ करता है, पर वास्तव में वह 
एक क्षण में एक ही काय करता है| बात यह है कि अभ्यास के 
कारण वह इन कार्यों को एक के बाद एक इतनी शीघ्रता ओर 
सुगमता से करता है कि ऐसा प्रतीत होता है वह सब काये एक 
साथ कर रहा है | फिर भी हम यह देखते हैं एक टाइपिस्ट अपने 
सामने रखे हुये लेख को पढ़ता जाता है तथा अपनी डेँगलियां 
'से"टाइप करता जाता है। इन दोनों कार्यों में वह इतना दत्त हो 
गया है कि वह दोनों को बिना बाधा के कर सकता है | टाइपिस्ट 
का यह ज्ञात नहीं रहता कि वह क्‍या पढ़ रहा है। किन्तु यदि 
कोई ऐसा शब्द आ जाय जिसे वह नहीं जानता तो तुरन्त ही 
उसकी इस उपरोक्त दशा में बाधा उपस्थित हो जाती है क्‍योंकि 
उसका मानसिक्र-विन्यास इस नवीन शब्द के लिये व्यवस्थित 
नही हुआ था । प्रयाग द्वारा देखा गया है कि ऐसी क्रियाओं को” 
जिनमें व्यक्ति दक्ष होता है एक साथ करने से कुज्न समय कम 
लगता हे अपेक्षाकृत उन क्रियायों के अलग अलग करने के। 
किन्तु यदि उनमें से एक भी क्रिया ऐसी होती हे जिसमें उ्यक्ति 
दत्त न हो तो क्रियायों की एक साथ करने में कुल समय अधिक 
लगता है और अलग अलग करने में कम | 


अवधान की क्रिया के निधौरक' 


ऊपर के वनों से तुम्हें ज्ञात हो चुका है कि अवधान की 
क्रिया होने के कई कारण हैं जिनमें से रुचि प्रमुख तथा आधार 
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भूत कारण हे। हम किसी वस्तु की ओर इसी लिये ध्यान देते 
हैं कि उसमें हमारी रुचि है। किन्तु हम यह भी देख चुके हैं 
रुचि केवल अवधान का क्रियात्मक रूप हे। इस लिये हमें 
यह जानना आवश्यक हो जाता हे कि रुचि किन किन कारणों 
से उत्पन्न होती हैे। यही कारण अवधान के निधोरक हो 
जाते हैं। 

सुगमता के विचार से पिल्‍्सबरी' ने अवधान के सभी 
प्रकार के निधोरकों को दो भागों में विभक्त कर दिया है (१) 
वस्तुगत* तथा (२) व्यक्ति गतर | वस्तुगत से हमारा तालबयें 
उत्तेजना की उन विशेषताओं से है जो हमारी अवधान की क्रिया 
को आक्ृष्ट कर लेती हैं| व्यक्तिगत से हमारा तात्पय व्यक्ति 
की उस दशा से है जो उसके विन्यास की नियमित करती है 
ओर जिसके फल स्वरूप वह अवधान की क्रिया करता है । 

(क)--बस्तुगत निधारक 


(१) उत्तेजना की तीत्रता*--यदि कोई उत्तेजना प्रबल या 
तीत्र हुई तो वह अपनी तीत्रता के कारण ही अन्य उत्तेजनाओं 
को दबा कर हमारे प्रतिक्रिया-यंत्र पर अपना प्रेभुत्व स्थापित कर 
लेगी | हमारा पहले का शक्ति संतुलन भ्रप्ट हो जाता हे ओर हम 
नवीन प्रकार से विन्यास करने को बाध्य हा जाते हैं। रात्रि की 
निस्तव्धता में अध्ययन करते हुये विद्यार्थी का ध्यान शोर करती 
हुई रेलगाड़ी की ओर स्वतः आऊकृष्ट हो जाता है। कड़कती हुई 


ध्ज् 
३ 


बिजली, जोर का धमाका, तेज़ रोशनी, शोरगुल इत्यदि उत्ते- 
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जनायें अपनी ओर ध्यान आक्ृष्ट कर लेती हैं। भोजन में तीत्र 
मिच का स्वाद शीघ्र ज्ञात ह! जाता है। तेज ल्लेवेण्डर या इत्र 
लगा कर चलने वाले व्यक्ति की ओर हमारी आँखे डठ जाती 
है | अवधान की इस विशेषता से व्यापारी विज्ञापनों में लाभ 
उठाते हैं । वे बड़े बड़े विज्ञापन लगवाते या प्रकाशित कराते हैं 
जिनसे लोगों का ध्यान उनकी अर आक्ृष्ट हो जाय | सिनेसा 
के विज्ञापनों के साथ बैण्ड बाजे का प्रबन्ध इसी लिये किया 
जाता है कि अपनी तीत्रता' के कारण लोग उसकी ओर 
आकर्षित हों। 
” (२) परिवतन*--उत्ते जना-क्षेत्र में किसी प्रकार का परि- 
वतन होने के कारण हमारा ध्यान उस ओर आक्ृष्ट हो जाता 
है | ध्यान की विशेषता का अध्ययन करते समय हम देख चुके 
हैं कि एक उत्त जना पर अधिक देर तक अवधान की क्रिया 
निद्रत नहीं रखी जा सकती | इस लिये उत्त जना में परिवतन 
होते रहने से हक ध्यान भंग नहीं होता । तुम यह कहेंगे कि 
यदि हम इस प्रकार परिवतन करते रहें तो हम कोई पुस्तक 
नहीं पढ़ सकते । ऐसा नहीं है । पुस्तक में शब्द, लाइन पेराग्राफ़ 
और प्र॒ष्ठों के इतने परिवतेन वरतेमान रहते हैं कि यदि अन्य 
दशायें अनुकूल रहीं तो हमारा ध्यान भंग नहीं होता। विज्ञापनों 
में इस विशेषता का पूरा लाभ उठा कर समय समय पर परि- 
बतंन किया जाता है जिससे लोगों का ध्यान आक्ृष्ट हो सके । 
परिवतेन के कारण जहाँ अवधान की क्रिया सम्भव होती हे 
वहाँ उसके नष्ट हो जाने की भी आशंका रहती है । यदि परि-: 
बतेन अति शीघ्र होता रहे तो उत्त जना की तीत्रता का गुण प्राय 
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नष्ट हो जाता है । यदि उत्त जना का परिवर्तन नियमित ढंग पर 
होता रहे तो भी उसकी तीत्रता का हमारे ऊपर प्रभाव नहीं 
'पड़ता | हमारा विन्यास, परिवर्तन को इस नियम-बद्धता का 
अभ्यस्त हो जाता है जिसके फलस्वरूप हमारा ध्यान उस आर 
आऊृष्ट नहीं होता। यदि हम पानी में हाथ रख कर उसे धीरे 
थीरे गरम करें तो एक सीमा तक गर्मी की तीजअता हमारा ध्यान 
नहीं आक्ृष्ट कर सकती क्योंकि बढ़ती हुई गर्मी में हमें भेद नहीं 
प्रतीत होता । बिजली के बलों से विज्ञापन करने सें यदि बलल्‍वां 
में परिवतन एक नियम से हाता रहे तो थोड़ी ही देर में हम 
उसके अशभ्यस्त हो जाते हैं फलतः हमारा ध्यान उस ओर 
आकृष्ट नहीं हाता । जाड़ा धीरे धीरे समाप्त हाता हे इस लिये 
हमें ज्ञात नहीं होता कि कब जाड़ा समाप्त हुआ ओर गर्मी आ 
गई | किन्तु यदि किसी दिन एकाएक गर्मी पड़ जाय ता हमारा 
ध्यान उस और अवश्य चला जायगा। हमारा विन्यास इस 
नवीन उत्त जना के लिये उद्यत नहीं था। परिवतेन के दसरे 
पहलू पर भी हम विचार कर सकते हैँं। अध्ययन में तल्‍्लीन 
विद्याथी को बिजली के पंख की घड़बड़ाहट का ध्यान' नहीं आता 
क्योंकि उसकी ज्ञानेन्द्रियाँ इस उत्तेजना की अभ्यस्त हो गई हैं । 
किन्त एकाएक पंखे के बन्द है| जाने पर फोरन ही विद्यार्थी का 
ध्यान उस ओर चला जायगा। यदि किसी मीटिंग में तुम जाओ 
ओर वहाँ के सभी लोग को चुपचाप बैठे हुये देखो, कोई कार्ये- 
वाही न होती हे ओर सभी खामोश हां तो इस खामोशी की 
ओर तुम्हारा ध्यान अवश्य -चला जायेगा। इन उदाहरणों में 
परिवतन का प्रमाव उत्ते जना की तीत्रता के बिल्कुल विराघ में 
होता है | इसलिये अवधान की क्रिया में परिवतन ही नहीं बल्कि 
परिवतन की रीति का भी पूण महत्व होता है । 


औरत कक जात आक २ 


ग्रवधान-क्रिया १६ 


अवधान की परिवतनशीलता के सम्बन्ध में डी० इ० वर्ला 
इस ने लवीनतमस प्रय,गों के आधार पर निम्नलिखित सिद्धांत 
स्थिर किए हैं । 

( क ) यदि किसी उत्त जना में हाल ही में परिवतेन हुआ 
हा तो उस ओर अवधान की क्रिया होने की सम्भावना अधिक 
हे बनिस्वत उस उत्ते जना के जिसमें कोई परिवतेन नहीं हुआ 
है ओर जिसके प्रति हमारी प्रतिक्रिया अब तक हाती आई है । 

( ख ) परिवतन का प्रभाव समयानुसार कम होता 
जाता है | 

” ( ग॒) जब कई उत्ते जनाओं में एक साथ परिवतेन होता है. 
ओर केवल एक में क. ई परिवतन नहीं होता तो ऐसी दशा में 
इस परिवतन का कोई प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं हाता । 

(घ ) यदि परिवतित उत्तेजना में परिवत्तेन होता ही रहे 
तो हमारी अवधान की क्रिया पर उसका प्रभाव प्रबल और स्थायी 


होता है । 


(३ ) उत्तेजना की नवीनता * :--यदि उत्तेजक पदाथथे 
नवीन हुआ ते। हम शीघ्र ही उसकी ओर आकृष्ट हो जाते हैं। 
बालक नये खिलौने की ओर शीघ्र आऊकृष्ट होता है. चाहे उसके 
पुराने खिलाने से नये खिलोने खराब ही क्‍यों न हों। नयी 
पुस्तकें हमें अपनी ओ।र आक्ृष्ट कर लेती हैं| रास्ते में नई मोट्रों 
आर नये सकानां की ओर हमारी दंष्टि स्वयं ही उठ जाती है। 

विचित्रता --वस्तु की विचित्रता के कारण भी हमारा ध्यान 
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उस ओर चला जाता है। दाँत का मंजन बेचने वाला अपनी 
विचित्र शक्ल के कारण ही हमारा ध्यान अपनी ओर आकृष्ट 
करना चाहता है । 

। दुष्प्राप्यता --किसी वस्तु के दुष्प्राप्य होने से भी हम उसकी. 
ओर आकृष्ट होते हैं | प्राचीन सिक्‍का ओर स्टाम्पां की ओर हम 
इसी लिये आकर्षित ह ते है कि वे अग्राप्य हैं। इन सभी विशे- 
षताओं के मूल में परिवर्तन की विशेषता का प्रभाव होता है । 

(४ ) उत्तेजना में गति*:--परिवतन से ही सम्बन्धित 
उत्त जना में गति के ४रण से अवधान की क्रिया संभव होती है । 
गति से उत्तेजना में परिवतन होता है और परिवर्तन से अवधान' 
की क्रिया होती है | सड़क पर दोड़ते हुये व्यक्ति की ओर हम 
आकपषित ह।ते हैं। घूमते हुये हिंड]ले की अ,र बालकों का ध्यान 
स्वतः चला जाता है। स्थिर चित्रां की अपेक्षा चल चित्रों का. 
प्रभाव अधिक हे।ता है | व्यापारी विज्ञापनों में इसी लिये चल- 
चित्रों का भी प्रयोग करने लगे हैं । 

(४) उत्तेजना में वैषभ्य :--बेपभ्य से अवधान की क्रिया 
में शीघ्रता होती है । किसी लंबे व्यक्ति के साथ नाटे व्यक्ति के: 
होने पर हमारा ध्यान उसकी अर शीघ्र आक्ृष्ट हो जाता है । 

(६) उत्तेजना की व्यापकता तथा सत्ताकाल :--उत्तेजना के 
व्यापक होने तथा देर तक रहने के कारण अवधान की क्रिया 
संभव होती है | किसी वस्तु के व्यापक होने पर किसी न किसी 
समय हमारी अवधान की क्रिया उधर हा जायगी। इसी प्रकार 
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आकृष्ट न हों पर बहुत समय तक उससे उदासीन नहीं रह 
सकते | संगीत के प्रारम्भ होने पर पहले भले ही हमारा ध्यान 
उधर न जाय परन्तु देर तक हाने के कारण उधर आकृष्ट होना 
ही पड़ता है। किन्तु इन दोनों गुणों का प्रभाव सीमित होता है 
परिवतन के सम्बन्ध में हम जान चके हैं यदि उत्तेजना में परि- 
वर्तन न हुआ तो वह कितनी ही व्यापक ओर देर तक रहने 
वाली क्‍यों न है। उसकी ओर हमारी अवधान की क्रिया न हो 
सकेगी । धूप का चश्मा लगा लेने पर हमें सवत्र हरा ही हरा 
दिखाई देने लगता हे | पर थोड़ी ही देर में हम उसके अभ्यस्त 
हो जाते हैं ओर इस हरेपन की ओर हमारा ध्यान नहीं जाता 
है। जबे चश्मा उतर जाता है तब फिर उस ओर हमारी अवधान 
की क्रिया होती हे । 

(७) उत्तेजना की पुनरावृत्ति' :--यदि कोई उत्तेजना बार 
बार दोहराई जाय तो हम उसकी ओर आकृष्ट हो जाँयगे। 
प्रचारकों को इस विशेषता का भली भाँति बोध होता है और पहले 
असफल होने पर भी अपनी बात दोहराते चले जाते हैं ओर 
कभी न कभी लोगों का ध्यान आक्ृष्ट कर लेते हैं। प्रोपेगन्डा 
शिरोमणि डाक्टर गोबेल्स, जो हिटलर का दाहिना हाथ था, 
कहा ऋरता था कि यदि किसी क्रूठ को १०० बार दोहराया जाय 
तो वह सच हो जाता है | उसके कथन में केवल इतना ही सत्य 
है कि किसी बात को बार बार दोहराने पर लोगों का ध्यान उसकी 
ओर आकृष्ट होता है और लोग उससे प्रभावित होने लगते हैं 

(८ उत्तेजना का निर्दिष्ट आकार" की होना:-- उत्तेजना के 

निर्दिष्ट आकार की होने से हमारी अवधान की क्रिया संभव 
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होती है | अनिदि्ष्टि तथा घृघले उत्त जक पदार्थों का प्रभाव 
कम पड़ता है। उदाहरण के लिये किसी चित्र में यदि कोई 
आकार निर्दिष्ट प्रकार का हुआ तो हमारा ध्यान आकषित है| 
जाता है । प्रष्ट-भूमि की वस्तुयें हमारा ध्यान नहीं आकर्षित 
कर पाती | 


है ५ [कक [ आस दे 
(ख) व्यक्ति गत निर्धीरक' 


अवधान की क्रिया के व्यक्तिगत कारण केवल्ल इस क्रिया 
के क्षण में व्यक्ति की दशा व्यक्त करते हैं। इनमें से कुछ 
तो स्थायी और निरतंर रूप से क्रियाशील रहते हैं तथा कुछ 
केबल उसी ज्ञण अपना प्रभाव डालते हैं। किन्तु कभी 
कभी हमारी अवधान की क्रिया पिछली उत्त जना के प्रभाव 
से भी संभव होती है जो केवल उसी क्षण अपना प्रभाव डाल 
सकी थी | 

(१) रुचि :--अवधान की क्रिया के व्यक्तिगत कारणों में से 
रुचि प्रधान है तथा प्रायः स्थायी ओर निरन्तर रूप से प्रभाव 
डालती रहती है। यदि हम अपने साथियों के साथ किसी नवीन 
स्थान पर जायों तो हमें से प्रत्येक व्यक्ति की अबवधान की क्रिया 
अपनी अपनी रुचि के अनुसार होगी । इतिहास से रुचि रखने 
वाला व्यक्ति उस स्थान के ऐतिहासिक महत्व वाली वस्तुओं के 
प्रति आक्रृष्ट हांगा । हमारा कवि या चित्रकार साथी उस स्थान 
के प्राकृतिक सोंदय का निरीक्षण करेगा | हमारा व्यापारी साथी 
उस स्थान की व्यापारिक महत्ता की छान बीन करेगा । 


(_ह>०ज>>«»९०+०+ ० 
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अकार हममें से प्रत्येक व्यक्ति की अवधान क्रिया अपनी अपनी 
रूचि से निर्धारित होगी । 

( २ ) आवश्यकुता :--रुचि से ही संबन्धित हमारी आव- 
श्यकता भी है। हम अपनी आवश्यकताओं से श्रेरित होकर 
किसी उत्तेजना के प्रति ध्यान देने को बाध्य है| जाते हैं! 
भूख से प्रेरित व्यक्ति कश्ध्यान किसी होटल कीं ओर जाना 
स्वाभाविक है। यदि हमारी इच्छा सिनेमा देखने की है 
तो रास्ते के सिनेमा के विज्ञापनों की ओर ध्यान जाना 
सम्भव है | 

( ३ ) संवेगु-संवेगों के कारण भी हमारी अवधान की 
क्रिया निदाशित होती हे / प्रसन्न-चित्त व्यक्ति का ध्यान केवल 
ऐसी वस्तुआं और परिस्थितिय[ की आर आकृष्ट होता है जिससे 
वह प्रसन्न हो पर दु:खी व्यक्ति को समस्त संसार दुःखमय दिखाई 
देगा। जिस व्यक्ति के प्रति हमारी श्रद्धा है उसके गुणा की ही 
ओर हमारा ध्यान आक्ृष्ट होता है तथा जिससे हमको घृणा 
है उसकी सभी क्रियायें हमें घृणास्पद लगती हैं । 


(४ ) व्यक्ति का शारीरिक निर्माण इत्यादि :--अवधान 
की क्रिया का यह कारण स्थायी रूप से अवधान की क्रिया पर 
प्रभाव डालता रहता है। स्वस्थ व्यक्ति का ध्यान किसी रोग के 
विज्ञापन पर नहीं जाता पर रोगी का ध्यान बाध्य होकर ऐसे 
विज्ञापन पर जाता है । इस बात का लाभ उठा कर झूठे कूठे 
विज्ञापन प्रकाशित होते रहते हैं जो रोगियों को लाभ पहुँचाने 
की अपेक्षा हानि पहुँचाते हैं । 

(४ ) आदत :--आदत का प्रभाव अवधान की क्रिया पर 
स्थायी रूप से होता है । यदि प्रातःकाल उठकर हमारी पढ़ने की 
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आदत है तो उठते ही हमारा ध्यान पुस्तकों की ओर जायगा 
किसी कार्य की आदत हो जाने के कारण उस पर सुगमता से 
ध्यान केन्द्रित हा जाता है अन्यथा भटकता रहता हे । 

(६) शिक्षा ः-शिक्षा का भी वही श्रभाव हाता है जो 
आदतों का। यदि हम बनस्पति-शास्त्र के ज्ञाता हे तो पोदों की 
ओर हमारा ध्यान स्वतः ही आकृष्ट हो श्ायगा । यदि हम किसी 
ऐतिहासिक भवन को या कलात्मक चित्र का देखें या उच्चकोटि 
के संगीत को सुनें ओर यदि इन वस्तुओं की हमें शिक्षा नहीं 
है तो कदाचित्‌ हमारा ध्यान उनकी विशेषताओं की. ओर नहीं 
जायगा। हाँ यदि हमारे साथ कोई विशेषज्ञ हो जो हमें इन 
विशेषताओं का ज्ञान कराता जाय तो हमारा ध्यान उनकी.अ 
आकृष्ट हो जायगा | 

शिक्षा से हमारी रुचि परिमाजित हो जाती है तथा हमारे 
विचारों में निर्णय करने की शक्ति आ जाती है । साथ ही साथ 
शिक्षा से अवधान की क्रिया विशेष प्रकार से निर्देशित होती हे' 
तथा उसपर प्रभाव पड़ता है। हिमालय पहाड़ के मरना का दृश्य 
देखने वाली पिकनिक पार्टी में कवि प्रकृति संदय देख कर 
मुग्ध होगा, चित्रकार उसे रंगों में बाँधने की स/चने लगेगा, 
किन्तु देश की प्राकृतिक शक्तियों को उपय।ग करने वाले विभाग 
का व्यक्ति इस भरने से बिजली पेदा कर देश की उत्पादन शक्ति 
बढ़ाने की समस्या की आर ध्यान देगा । हमारी आदतें ओर 
शिक्षा स्वयं उत्तेजना के चुनने का काय करती है तथां हेँगे उन्हीं 
उत्तेजनाओं की ओर आक्ृष्ट हते हैं जो हमारी आदतों 
ओर शिक्षा-दीजक्षा से मेल खाती है । हम संसार की नवीन 
बातों पर ध्यान देने की चेष्टा करते हैं. पर वास्तव में हम अपने 
ही बिचारों को संसार की बस्तुआं में दूँ ढ़ कर उसकी पुष्टि करते: 
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हैं। यदि बाह्य संसार की वस्तु्यें हमारे विचारों को संशोधित 
नहीं कर पाती ते हमारे विचार और दृह ओर व्यापक हो 
जाते हैं ' 

अवधान की क्रिया पर समाज का प्रभावः--हम ऊपर देख 
आये हैं कि अवधान की क्रिया पर शिक्षा का कितना अधिक 
प्रभाव पड़ता है| यह शिक्षा हमें केवल स्कूलों ओर पुस्तकों से 
नहीं प्राप्त हाती वरन्‌ कुटुम्ब, पड़ोस, गिरोह, शिक्षा तथा 
व्यवसायिक संस्थायें, जाति और राष्ट्र से निरन्तर प्राप्त होती 
रहती हैं | सामाजिक संस्थायें व्यक्ति को अपने साँचे में ढालती 
रहती हैं. यदि इन संस्थाओं में शान्ति और प्रगति हो ता निश्चय 
ही अधिक व्यक्तियों में शान्ति ओर प्रगति की भावना होगी । 
संवर्षमय समाजों का प्रतिफल व्यक्तियों के जीवन में संघर्ष उत्पन्न 
करना होता है। इन संस्थाओं के द्वारा हमें जीवनयापन करने 
का साधन उसके रीति रिवाज, विचार और व्यवहार प्राप्त होते 
हैं। इन्हीं के प्रभाव से हमारे नैतिक स्तर, धार्मिक जीवन और 
कलात्मक रुचि' का जन्म होता है | इन रुचियों के कारण हमारी 
अवधान की क्रिया निर्धारित तथा निर्देशित होती है | इस लिये 
अवधान की क्रिया पर सामाजिक संस्थाओं का भी व्यापक 
प्रभाव पड़ता है । 

अवधान का भंग होना * :--जब व्यक्ति किसी वस्तु को 
आर ध्यान देने की चेष्टा| करता हे किनन्‍त बा बार उसका ध्यान 
किसी दूसरी वस्तु की ओर चला जाता है तो इस क्रिया को हम 
अवधान का भंग होना कहते है। यह कुछ बहुत अस्वाभाविक 
नहीं है क्योंकि अवधान की विशेषता का अध्ययन करने में हम 
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को ज्ञात हुआ था कि अबधान की क्रिया अत्यंत चंचल हैं तथा 
एक उत्त जना से दूसरी उत्तेजना की ओर जाती रहती है। जब 
हम यह कहते हैं कि अमुक व्यक्ति का ध्यान भंग हो गया था 
अमुक व्यक्ति ध्यान नहीं दे रहा है तो इससे केवल यही तात्पये 
होता है कि वह व्यक्ति किसी विशेष वस्तु की ओर ध्यान न देकर 
किसी दूसरी वस्तु की ओर ध्यान दे रहा है क्‍योंकि जाग्रत 
अवस्था में उसकी ज्ञानेन्द्रियों के निरन्तर कायशील रहने के 
कारण प्रत्येक क्षण अवधान की क्रिया होतीं रहती है । 


अवधान के विखरने की क्रिया के कई कारण हो सकते हैं । 
किसी ऐसी सूक्ष्म वस्तु पर जो कठिनाई से दिखाई देती है, जबः 
हमें अपनी दृष्टि केन्द्रित करनी पड़ती है तो हमारा ध्यान वार 
बार विखर जाता है | इसका कारण यह हो सकता है कि हमारे 
ग्राहकों की उचित व्यवस्था नहीं हुई थी या हमारा मानसिक 
विन्यास ऐंसा नहीं था जिससे हम यह उत्तेजना ग्राप्त कर सकते। 
जैसा कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं अवधान की क्रिया के लिये 
वस्तु में रुचि का होना आवश्यक है| यदि रुचि या आवश्यकता 
न हुई तो अवधान का विखर जाना असंभव नहीं | अवधान के 
वस्तुगत निर्धारकों के सम्बन्ध में तुम पढ़ चुके हो कि उत्ते जना 
का तीतन्र नवीन तथा व्यापक, होना तथा परिवर्तित होते रहना 
इत्यादि ऐसे गुण हैं जिनसे अवधान की क्रिया संभव होती है | 
इसके अभाव में अवधान की क्रिया स्थिर नहीं हो सकती । सबसे" 
स्पष्ट अवधान की क्रिया वहीं होती है. जिसमें हमारा शारीरिक 
ओर मानसिक विन्यास पूर्णतः उसके पक्ष में रहता है तथा 
उत्तेजना में भी प्रचुर मात्रा में विशेषतायें वतमान रहती हैं । 


अवधान के विखरने की क्रिया सर्वध्रा प्रभाव पूर्ण नहीं होतीः 
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व्यक्ति प्रयत्न करके कुछ क्रियायों पर नियंत्रण पा सकता हे, 
जैसे हल्ला गुल्ला, धीमी रोशनी, या संगीत आदि से विखरते 
हुये ध्यान को केन्द्रित किया जा सकता है। तुम ऊपर पढ़ चुके 
हो कि ध्यान के विखरने की दशा में कभी कभी अधिक काय 
होता है क्‍योंकि ऐसी दशा में हमारी मांसपेशियाँ अधिक उ्यव- 
स्थित हो जाती हैं ओर उपरोक्त दशा के वतंमान होते हुये भी 
हम अधिक काय करने में सफल होते हैं। हाँ इस क्रिया में 
हमारी शक्ति का अधिक व्यय होता है । 


अध्याय _ 
प्रत्यक्ष-क्रिया 


तुम पिछले अध्याय में पढ़ चुके हो कि प्रत्येक क्षण प्राणी 

पर अनन्त शक्तियों का आघात होता रहता है। उनमें से केवल 
कुछ किसी क्षण-विशेष में उत्तेजना बन 

प्रवत्व-क्रिया. कर उसको अपनी ओर आक्रृप्ट कर लेती हैं । 
इस आकृष्ट हाने की क्रिया को हमने अवधान 

की क्रिया कह कर पुकारा है | इस क्रिया के मूल में अनेक 
संवेदनाएँ रहती हैं। अपने संचित अनुभव के आधार पर 
जिस क्रिया के द्वारा प्राणी इन संवेदनाओं का अथ ग्रहण 
करता है उसको प्रत्यक्ष-क्रिया कहते हैं। मान लो तुम बैठ पढ़ 
रहे हे! ओर एकाएक बड़े जोर का घमाका हेता है. और तुम 
फौरन समझ जाते हैे। किसी ने पटाका छोड़ा है । क्‍या तुम बता 
सकते है। कि इस छोटी सी घटना में कितने प्रकार की मने।पैज्ञा- 
निक प्रक्रियाएँ हुई! तथा परस्पर उनमें क्‍या सम्बन्ध है | इससे 
सम्बन्बित मनोवैज्ञानिक घटनाओं में सबसे पहली घटना 
तुम्हारे वाह्य-जगत्‌ में पटाका छूटना है | दूसरी घटना उस क्षण 
तुम्हारे मानसिक विन्यास का उस वाह्य-शक्ति से प्रभावित हेने 
के लिए व्यवस्थित होना है.। तीसरी घटना इन दोनों के संतुलन 
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के फल्लस्वरूप तुम्हारी श्रवरणोन्द्रिय का पटाके की ध्वनि द्वारा _ 
उत्ते जित होना है। चौथी घटना तुम्हारे मस्तिष्क में उसकी 
संवेदना हे।ना है | पाँचवीं घटना उसके प्रति तुम्हारी अवधान 
की क्रिया हे।ना है । छटवीं घटना उससे उत्पन्न संवेदनाओं का 
'संचित अनुभव द्वारा अथ-प्रहण है।ना है। ओर अन्तिम घटना 
पतिक्रिया हाना है। इस समय हम मुख्यतः छुटवीं घटना को 
सममभतने का पयत्त करेंगे । हम पहले लिख चुके हैं कि तुमने 
धमाके का शब्द सुनते ही समझ लिया कि यह पटाके का धमाका 
है | उसको समझने में तुम्हारे संचित अनुभवों ने तुम्हारी मदद 
की । यह बात तुम पहले ही सीख चुके थे कि कुछ विशेष अब- 
सरों पर जेसे विधाह, शबवरात अथवा दिवाली आदि पर पटाके 
छोड़े जाया करते हैं और उस दिन इस तरह का कोई अवसर 
था | साथ ही पटाके का धमाका एक खास तरह का होता है 
जो लड़ाई के मैदान में बन्दूक की गोली का धमाका सममा जा 
सकता है किन्तु शान्ति पूण नगर के वातावरण में उसके पटाके 
का धमाका समझे जाने की अधिक सम्भावना है । इस बात को 
भी तुम पहले सीख चुके थे। ऐसी ही अनेक बातों के संचित 
अनुभव के आधार पर तुम तुरन्त घमाके की संवेदना को पटाके 
का धमाका समझ लेते हे। | यह आवश्यक नहीं है कि इस ग्रकार 
तुम्हारा अथ्थ ग्रहण करना ठीक ही हे | यह सही भी हे। सकता 
है और गलत भी । प्रत्यक्ष-क्रिया का अथ ग्रहण के सही अथवा 
'गल्त होने से कोई सम्बन्ध नहीं हेतता वह केवल संवेदनाओं 
का अर्थ भ्हण करने को प्रक्रिया सात्र होती हे । 

संचित अनुभव के द्वारा संवेदनाओं के अर्थ ग्रहण का काय 
इतनी शीघ्रता पूषक होता है कि उत्ते जना संवेदना, अवधान की 
क्रिया तथा प्रत्यक्ष-क्रिया को एक दूसरे से अलग करना कठिन हे | 
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चेतनता के अनवरूद्द प्रवाह में! घटित होने वाली इन अनेक 
घटनाओं का अलग अलग अध्ययन केवल उनके क्रम के आधार 
पर काल्पनिक रूप में किया जाता है। यथाथे में एक ही क्षण 
में यह सब घटनाएँ इतनी शीघ्रता पूवक घटित हो जाती हैं कि 
यह कहना कठिन हो जाता कि कौन सी घटना कब समाप्त हुई 
ओर दूसरी घटना कब आरम्भ हुई। बस्तुतः वे सब घटनाएँ 
एक ही साथ होती हुई मालूम हे।ती हैं| यही कारण है कि बहुत 
से वरतमान मनोविज्ञान वेत्ताओं संवेदना, अवधान-क्रिया 
तथा प्रत्यक्ष-क्रिया एक ही मानसिक क्रिया के विभिन्न पक्ष समझ 
कर एक साथ अध्ययन करना आरम्भ कर दिया है । 


“संवेदना तथा प्रत्यक्ष क्रिया 


शरीरात्मक मनोविज्ञान के अनुसार संवेदना में कार्टक्स का 
केवल तत्सम्वन्धी ज्ञानेन्द्रिय से जुड़ा हुआ भाग उत्तेजित होता है 
तथा प्रत्यक्ष-क्रिया में साहचय्य क्षत्र भी उत्त जित हेते हैं | किन्तु 
इस प्रकार का अन्तर केवल काल्पनिक है । यथाथ में किसी भी 
संबेदना-क्षत्र के उत्ते जित हाने के साथ साहचय्य क्षेत्र भी उत्ते- 
जित है| जाते हैं और प्रत्येक श्रोढ़ प्राणी को विशुद्ध संवेदना का 
अनुभव न हेकर प्रत्यक्ष का अनुभव हे।ता है। बालकों में शुद्ध 
संवेदना-अनुभूति की कल्पना की जाती है किन्तु इस प्रकार की 
कल्पना कहाँ तक ठीक है यह नहीं कहा जा सकता | यदि . 
हम सम्पू्ण कार्टक्स की क्रिया के अनुभव के अध्ययन को 
प्रत्यक्ष-क्रिया का. अध्ययन तथा ज्ञानेन्द्रियों से सम्बन्धित अनु- 
भवों के अध्ययन को संवेदना का अध्ययन कह कर छोड़ दें तो 
अधिक उपयुक्त हो । 
संवेदना को गत्यक्ष-क्रिया से एक प्रकार से और अलग किया 
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जाता है। संवेदना में क्रियात्मक विशुद्धता होती है। प्रत्यक्ष- 
क्रिया में पूष अनुभव का सम्मिश्रण हो जाता है | संवेदना केवल 
संवेदना हं।ती है, प्रत्यक्ष-क्रिया संवेदना तथा संचित अनुभवों 
के मिलने से होती हैं। नवजात शिशु में संचित अनुभव न 
होने के कारण उसके पक्ष में विशुद्ध संवेदना की कल्पना 
की जा सकती है। किम्तु कुछ ही समय बाद उसके लिए भी 
प्रत्येक संवेदना कुछ अथ रखने लगतीं है और उस दशा में बह 
प्रत्यक्ष-क्रिया का रूप धारण कर लेती है | 


ह ि 
प्रत्यक्ष-क्रिया का विश्लेषण 


'.प्रत्यक्ष-क्रिया में प्राणी अब और यहाँ स्थित पदार्थों 
अथवा घटनाओं का अनुभव करता है। वे घटनाएँ अथवा पदार्थ 
जिनके विषय में केवल कल्पना की जा सकती है और जिनसे 
प्राणी की सीधे संवेदना नहीं हं'ती प्रत्यक्ष-क्रिया की सीमा के 
बाहर माने जाते हैं। इंग्लेण्ड के पार्तामेन्ट-भवन में इस समय 
क्या हो रहा है इसकी केवल हम कल्पना कर सकते हें हमें 
उसका प्रत्यक्ष नहीं हो सकता । 

॥., इसका तात्पय यह है कि प्राणी को केवल उन पदार्थों अथवा 
घटनाओं का अत्यक्ष होता है' जिनसे उसको किसी न किसी ज्ञाने- 
निद्रय द्वारा संवेदना प्राप्त हं।ती है साधारण भाषा में हम दृश्यात्मक, 
श्रवण त्मक, घाणात्मक, स्वादात्मक, स्पशोत्मक, पीड़ात्मक तथा 
चेप्टात्मक प्रत्यक्षों की बात करते भी हैं| यथाथ में प्रत्यक्ष-क्रिया 
इतनी जटिल है कि उसको किसी इन्द्रिय-विशेष से सीमित नहीं 
किया जा सकता क्योंकि प्रत्यक्ष क्रिया सम्पूर्ण कार्टेक्स की क्रिया- 
शीलता पर निभर हाती हैं, अन्तर केवल आपेकज्षिक अबलता का 
है। हमें बफ़ देखने में ठंडा लगता है, यह भी सम्भव है कि 
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' इसके साथ हमारा अन्य कोई अनुभव भी आबद्ध हो जिससे 
सम्बन्धित अनेक विचार बफ के देखते ही तुरन्त फिर से स्मरण 
हो आएं | इसका कारण यह है कि जब हमने किसी परिस्थिति 
विशेष में बफ़े को देखकर छुआ भी था उस समय इन दोनों 
सम्वेदनाओं में एक प्रकार का साहचय्य स्थापित हो गया था 
ओर अब मस्तिष्क में दृष्टि-क्षेत्र के उत्तेजित होने पर ब्फ़ के 
अत्यक्ष से सन्बन्धित स्पश क्षेत्र भी उत्तेजित हो जाता है जिसके 
परिणाम स्वरूप बफ़े देखने में ठन्डा लगता है ओर साथ साथ 
उस परिस्थिति से सम्बन्धित अनेक विचार भी मस्तिष्क में 
आ जाते हैं। उस परिस्थिति के आधार पर बफ़ को 
कर हमें उसके सुखकर अथवा दुःखकर होने का अनुभव 
होता है। इस प्रकार किसी भी सामान्य से सामान्य ग्रत्यक्ष क्रिया 
से अनेक अनुभव आबडद् रहते हैं | प्रत्येक प्रत्यक्ष-क्रिया में 
पेन्द्रिक, सांकेतिक तथा भावात्मक प्रक्रियाओं का ऐसा सम्मिश्रण 
'रहता है जो अलग अलग इन तीनां के याग से कुछ भिन्न होता 
है और स्वयमेव एक एकान्तिक अनुभव का रूप लिए हता है । 
बरफ़ का देखना ऐन्द्रिक प्रक्रिया है, उसका देखने में ठंडा मालूम 
होना और उसके सम्बन्ध में अनेक विचारों का आना! सांकेतिक 
प्रक्रिया है, उसका सुखकर अथवा दुखकर प्रतीत हा स्पष्टतः 
भावात्मक प्रक्रिया हुईं तथा बफ का प्रत्यक्ष इन तीनों के योग 
भिन्न कोई ऐसी चीज़ हुई जो अपने उस स्वरूप के लिए 
पूणतः काटक्स की तात्कालिक गत्यात्मक व्यवस्था पर निर्भेर 
होती है । 
तुम तीसरे अध्याय में पढ़ चुके द्वा कि प्रत्येक प्राणी के 
काटक्स में उत्तेजना के फल स्वरूप हर समय संशोधन होता 
रहता है #प्रत्यक्ष-क्रिया में वर्तमान संवेदनाओं का पूबंगत संशो 
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धनों के साथ इस प्रकार का गत्यात्मक सम्मिश्रण होता है कि 
प्रत्येक नवीन प्रत्यक्ष-क्रिया पूष गत प्रत्यक्ष-क्रिया से भिन्न होती 
है | यदि तुभ इस समय बफ़ देख, तो उसका प्रत्यक्ष पहले देखे. 
गए बफ़ के प्रत्यक्ष से भिन्न होगा हमें बार बार एक ही प्रत्यक्ष 
कभी नहीं ह।ता | यदि ऐसा है तो फिर हमें हर समय नवीनता 
का अनुभव क्या नहीं; होता ? क्‍या कारण हैं कि हमें अपने 
पृ्व परिचित व्यक्तियों में कैसी प्रकार के प्रत्यक्षा-त्मक परिवतन 
का अनुभव नहीं हेाता। 

यदि हम इस बात पर विचार करें कि वाह्म-जगत में हर 
समय परिवतेन होता रहता है तो प्रत्यक्ञात्मक निरन्तरता के 
अदूभुत व्यापार की व्याख्या और भी जटिल मालूम हे।ने लगती. 
है। एक और दाशनिका का विचार है कि हम विश्व को केवल 
अपने अनुभव के द्वारा जानते हैं। उसका यथाथ स्वरूप अनुभव 
गत स्वरूप से बहुत भिन्न हेता है | हमें केवल मानसिक पदार्थों 
का बे ध हे।ता है, भातिक पदार्थों का नहीं। किन्तु फिर भी हस 
कह सकते # कि सामान्यतः प्रत्येक मानसिक पदाथ का कुछ 
भमेततिक आधार होता है और वह अपनी स्वतन्त्र सत्ता रखता 
है | मने।वे ानिक-अध्ययन की आवश्यकता-पूत्ति के लिए प्राणी 
से अकग एक वास्तविक भांतिक जगत की कल्पना करने में कोई 
आपत्ति न होनी चाहिए । उसमें स्थित पदार्थों में एक प्रकार की' 
निरन्तरता है' जिसका प्रभाव हमारे प्रत्यक्ष की निरन्तरता 
निश्चित करने पर पड़ता है। दूसरी ओर भोौतिक-विज्ञान के 
परिडतां का विचार है कि इन भौतिक पदार्थों का यथाथ स्वरूप॑ 
उससे कहीं भिम्न है जिसका हमें अत्यक्ष हेता है । कोई भी ठोस 
पदाथ हमें ठास दीखता है किन्तु यथाथ में वह अपने सार तत्व 
के चारां ओर घूमते हुए अगशणित अशुओं के मिलने से बंना 
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'है। किसी पदार्थ का रंग उसका गुण न हे।कर उससे भ्रक्षिप्त 
है।ने वाले प्रकाश का शुण होता है । इन सब विचित्र बातों पर 
विचार करने से मालूम हे।ता है कि हमारी समस्त अत्यक्ष-क्रिया 
भ्रामक तथा मिथ्या है किन्तु यथाथे में यह बात नहीं है । मनो* 
वैज्ञानिक दृष्टि कोण से हमारे लिए प्रत्येक प्रत्यक्ष-क्रिया जब तक 
'उसका किसी पदाथ अथवा घटना से सीधा सम्बन्ध है वास्तविक 
तथा अध्ययन के उपयुक्त है। मन।विज्ञान न तो सामान्य 
संवेदना-क्षत्र से परे पदार्थों के भीतिक-स्वरूप पर विचार करता 
है आर न दाशनिक दृष्टिकोण से उनके सत्य अथवा सिश्या, 
होने पर । प्रत्यक्ष-क्रिया के मनवैज्ञानिक विश्ले ष॑श के अन्तगत 
ग्राणी के संवेदना-च्षेत्र में स्थित पदार्थों अथवा उसमें हे।ने वाली 
घटनाओं के केवल मानसिक-स्वरूप तथा तत्सम्बन्धी स्नायविक 
'क्रिस्रांआ का विश्लेषण किया जाता हे | 
दाशनिक दृष्टि कोण से तो कुछ व्यक्तियों के लिए सभी 
अत्यक्ष केवल भान्ति अथवा मरीचिका हैं । 


मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से वे पदार्थ अथवा घटनाएँ 
आन्ति की कोटि में आती हैं जिनका प्रत्यज्ञ मानवीय मस्तिष्क 
'की कुछ गत्यात्मक विशेषताओं के कारण जेसा होना चाहिए 
वैसा न हेकर उससे कुछ भिन्‍न होता है। भोतिक-विज्ञान के 
दृष्टि-कोण से तो प्रकाश का श्वेत दीखना भी एक अ्रान्ति है क्‍यों 
कि यथाथ में श्वेत दीखने वाला प्रकाश अनेक विभिन्‍न रंगों की 
लहरों के मिलने से उस स्वरूप में दृष्टिगाचर हेता है। 
मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से वह आ्रान्ति नहीं हे क्योंकि विभिन्‍न 
रंग की लहरों का यह सम्मिश्रण हमारे मस्तिष्क की किसी 
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गत्यात्मक विशेषता के कारण न हेाकर वाह्म-जगत में ही 
होता है। हाँ, रंग संवेदना का समकालीन-विरोध-व्यापार 
सनोवेज्ञानिक भ्रान्ति के अन्तगत आता है। शआ्रान्ति का एक 
अन्य सुन्दर उदाहरण तुम्हें सिनेमा में मित्रता है। स्थिर चित्रों 
को शीघ्रता पूवक पद पर भ्रक्षिप्त करने से तुम्हें गति का अनुभव 
दाता है। यदि प्रज्षिप्त करने की गति कुछ घटा दी जाए जो एक 
सार चेष्टा के स्थान पर झटके से होने वाली गति का प्रत्यक्ष होने 
लगता है | इन दोनों दशाओं में गति का अनुभव मस्तिष्क की 
गत्यात्मक विशेषताओं के कारण होता है वाह्य कारणों से नहीं। 
मस्तिष्क की यहू गत्यात्मक विशेषता केवल मेरे या तम्हारे 
मस्तिष्क तक ही सीमित नहीं हे वरन समस्त सामान्य व्यक्तियों 
में गलभग समान रूप में पाई जाती है। यही कारण है कि 
सिनेमा हाल में बेठे सभी व्यक्तियों को पद पर गति का प्रत्यक्ष 
होता है| भ्रान्ति-व्यापार उतना ही सामान्य तथा व्यापक होता है 
जितना सामान्य -प्रत्यक्ष-व्यापार | उसका प्रत्यक्ष की भूल कह कर 
पुकारना भ्रामक है । भ्रान्ति के जो दो उदाहरण हमने ऊपर दिए 
हैं वे दोनों दृश्यात्मक क्षेत्र से ही लिए गए हैं किन्तु इससे यह न 
सममभना चाहिए कि केवल इसी क्षेत्र में भ्रान्तियाँ होती हैं। वे 
किसी भी संवेदना ज्षेत्र में हो सकती हैं तथा मनोवैज्ञानिक दृष्टि 
कोण से उनके जैसा ही महत्व रखती हैं । 


मरीचिका 


मरीचिका आरंति से कुछ भिन्न हेती है। मरीचिका में भी 
किसी व्यक्ति के मस्तिष्क की गत्यात्मक व्यवस्था के कारण ही 
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किसी घटना अथवा पदाथ का अनुभव होता है, किन्तु इस 
व्यवस्था के सहायक कारण वाह्म-जगत में न हेाकर केवल उस 
व्यक्ति के सन की उपज होते हैं' किसी विन्यास-विशेष में' 
आ्रान्ति में सीधी रेखाएँ टेढ़ी दीखती हैं किन्तु मरीचिका में 
खाली प्रष्ठ पर भी सीधी रेखा दिखाई दे सकती है। बाश्य- 
जगत में किसी वस्त के अरितित्व का कोई भोतिक प्रमाण ना 
होने पर भी उस वस्त छा प्रत्यक्ष होने को मरीचिका कहते हैं। 
आन्तियों का प्रत्यक्ष सब साधारण को समान रूप से होता 
है, मरीचिका पूर्णतः वैयक्तिक होती है । इस प्रकार का प्रत्यक्ष 
सामान्य प्राणियों को बहुत कम ओर असामान्य को बहुधा हुआ 
करता है| यही कारण है कि मर्र,चिका को सामान्य की कोटि 
से परे माना जाता है। यह व्यापार बहुत कुछ स्वप्न से मिलत। 
जुल्नता हता है, अन्तर इतना है कि स्वप्न सोते पर दिखाई देते 
हैं और मरीचिका जाग्रत अवस्था में । 


प्रत्यक्ष क्रिया के निधोरक 


का 


पिछले अध्याय में तुम अवधान-क्रिया के नि्षारकों के 
विषय में पढ़ चुके हो। उसमें तुमने पढ़ा था कि कुछ दशाओं में 
अवधान क्रिया मुख्यतः वस्तु के गुणों से नि्धारित होती हैः ओर 
कुछ में मुख्यतः व्यक्ति की मानसिक अवस्था से | इसी प्रकार 
प्रत्यक्ष-क्रिया भी प्रत्यक्ष के रचनात्मक तथा क्रियात्मक अंगां 
पर निभर हेती है! 
प्रत्यक्ष-क्रिया के निर्धारक-अंगों,में से रचनात्मक अंगों के: 
तगेत मुख्यतः भौतिक उत्तेजनाओं की प्रकृति से उद्ध त अंग 


बी न 





केवल व कर 
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तथा व्यक्ति के स्तायु-समवाय में उनसे उत्पन्न प्रभाव आते हैं । 
स्वनात्मक अंग... टेस्ट मनोविज्ञान वैत्ताओं हट अनुसार 
प्रत्यक्ष-क्रिया मुख्यतः भोतिक-पदार्थों की उत्ते- 

जना फल-स्वरूप प्राणी के स्नायु-समवाय में होने बाली शारीरिक 
घटनाओं से निधारित होती हे। उनका विचार है कि हमें जो 
कुछ दिखाई देता है वह बहुत कुछ उससे उत्पन्न संवेदनाओं 
पर निभर होता है | उदाहरण के लिए नीचे के चित्र को देखोः-- 

() 0७ 0७ (0 0७ 


0 हक. + ४ के 


चित्र स० २४ 


इसमें दस बिन्दियाँ हैं जो हमें दो पड़ी रेखाओं में संगठित दृष्टि 
गाचर होती हैं. । उन्हें हम किसी ओर स्वरूप में नहीं देखते हैं । 
इस प्रकार के संगठन का प्रत्यक्ष स्पष्टतः उन भोतिक बिन्दियों 
के बीच के देशीय * सम्बन्ध के मस्तिष्क में यथावत्‌ प्रज्ञिप्त होने 
के फल-स्वरूप होता है ओर वह हमारी आवश्यकताओं, चित्त 
अथवा, पूव-ज्ञान से स्वतन्त्र हाता है। इस प्रकार हम देखते हैं 
किग्राणी के व्यक्तित्व अथवा आवश्यकताओं से स्वतन्त्र वे 
संवेदनात्मक॑ अंग जो उसके ज्ञान-क्षेत्र में विशिष्ट संगठन 

बाॉरित कर देते हैं “अ्त्यक्ष-क्रिया के रचनात्मक अंग” कह 
लाते हैं। इन अंगों को प्रथव्‌ू करने, उनका वर्णन करने, तथा 
उनके सम्पादन के नियमों को स्थिर करने से “संगठन के 
नियम” बने हैं। वे इस प्रकार है 


२-68, २--७ ७०४४७), ३--३४छ३ 0६ 07290788007 
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(१ ) समग्रता का नियम --गेस्टाल्ट वादियों का विचार 
है कि इस नियम के अनुसार प्राणी को समग्र परिस्थिति का 
एक साथ प्रत्यक्ष होता हे। प्रत्येक संवेदना-समूह प्राणी के 
मस्तिष्क पर संगठित आकार के रूप में प्रभाव डालता है ओर 
उसको उसी आकार का ग्रत्यक्ष होता है। इस संगठित आकार 
अथवा 'समग्र' को जमन भाषा में “गेस्टाल्ट'* के नाम से पुकारा 
जाता है| प्रत्येक समग्र अपने खण्डों के योग से अधिक होता! 
है ओर इसके गुण खण्डों के यांग के गुण से भिन्न होते हैं । 
निम्न चित्र को देखो ।--८ 

0५०) (0७0० (0७0० (७0०0० 0०७० 
चित्र सं २४ 

सम्भवतः तुम्हारा ध्यान बिन्दियों के समग्र संगठन 
की ओर पहले गया होगा। तुम्हें सबसे पहिले कुछ समूह 
दिखाई दिए होंगे, फिर सस्भवतः उन समूहों की संख्या तथा 
प्रत्येक समूह में बिन्दियों की संख्या पर ध्यान गया हे।गा। 
इस प्रकार सबसे पहले समग्र का प्रत्यक्ष होने के इस नियम 
को समग्रता का नियम कहकर पुकारते हैं । 

आन्तियों की निम्न व्याख्या से समग्रता का नियम सम- 
भने में विशेष सहायता मिलेगी | यथार्थ में गेस्टाल्टवाद की 
खोज के मूल में इसी प्रकार की एक भ्रान्ति थी जिसको फ़ाई- 
व्यापार के नाम से पुकारा जाता हे। इसका एक उदाहरण 
नीचे भ्रान्तियों के अन्तगंत दिया जाएगा । 
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भ्रास्तियाँ ... 

आन्ति का परिचय हम पहले दे चुके हैं। इसमें हमें कुछ 
ऐसी बातों को अनुभव होता है जो परिस्थिति की विधेयात्मक 
व्याख्या से मेल नहीं खातीं | तुमने अब तक कई बार सिनेमा 
अवश्य देखा हागा । क्या कभी यह सोचा है कि पढे पर प्रज्निप्त 
होने वाले चित्रां में तुम्हें गति का अनुभव कैसे और क्‍यों होता 
है ? तुम देखते हा कि घैड़े पर सवार एक सैनिक तेजी से 
भागता चला जा रहा है जब कि यथाथ में वह उस छोटे से 
पर की सीमाओं से ही आबद्ध रह जाता है। इसका कारण यह 
है कि तेजी से चलती हुई सिनेमा रील से पर्द पर ग्रज्षिप्त चित्र 
एक दूसरे के बाद इतनी शीघ्रता-पूबे क हमारी आँख के सामने 
आते हैं कि मस्तिष्क में पहले चित्र से उत्पन्न गति के समाप्त 
होने के पूर्व ही दूसरे चित्र से उत्पन्न गति हो जाती है और वह 
पहले की गति से संगठित हे। जाती हे। इस प्रकार प्रत्येक चित्र 
अपने से पूब तथा बाद के चित्र के साथ संगठित हो जावा 
है ओर हमें समग्र के नियम के अनुसार स्थिर चित्रों का अलग 
अलग प्रत्यक्ष न होकर उनमें गति का अनुभव होता है। यह 
गति विभिन्न चित्रों के योग से बढ़कर है | यदि गति की मात्रा 
को घटा दिया जाय तो चित्रा के प्रज्षिप्र ह'ते रहने पर भी उनमें 
चेष्टा का अनुभव होना बंद हो जायगा तथा उस दशा में समग्र 
के गुण पूष समग्र के गुण से भिन्न हो जाएँगे। यही फाई- 
व्यापार का एक उत्तम उदाहरण है | 

समग्र के नियम का ग्रतिपादन करने के लिए साइज-भार 

आ्रान्ति!* नाम का एक दूसरा सुन्दर उदाहरण है । यदि सामान 
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आकार भार तथा के विभिन्न साइज के दो बोम बारी बारी 
से उठाने के लिए किसी से कहो तो तुम देखोंगे कि बहुघा वह 
व्यक्ति साइज में बड़े बोझ को हलका वताणएगा। इसका कारण 
यह है कि वह दोनों बोकों के साइज को देखकर छोटे को उठाने 
के लिए कम शक्ति वथा बड़े को उठाने के लिए अधिक शक्ति 
लगाता है । परिणाम यह होता है आधिक शक्ति लग जाने से 
बड़ा भार जल्दी उठ जाता-है ओर उसे उसके हलके होने का 
प्रत्यक्ष होता है| इसका तात्पय है कि प्रयोग के लिए प्राप्त प्राणी 
की शक्ति का निर्णय समग्र के नियम के अनुसार होता है; 
पूर्ण परिस्थिति से प्रभावित होकर प्राणी एक के उठाने में कम 
तथा दूसरे के उठाने में अधिक शक्ति लगाता है | 

. अब इन चित्रों को देखो ओर प्रत्येक के नीचे लिखे प्रश्नों का 
उत्तर अपने मन में सोचकर याद रक्‍्खो :--- 


१ 
(९ जल करन लक 
््ल््््ओं ख 


इसमें कोन सी रेखा बड़ी है, क या ख ? 
स्तर 


(२) 


0 


क् क्‍ 
इसमें कौन सी रेखा वड़ी है कया ख | 


| आआ > 
प्रत्यक्ष-क्रिया श्य 


कर पिडि 


(३) 








रेखाएँ क तथा ख किस ओर क्रुकी मालुम 
होती हैं, केन्द्र की और अथवा बाहर की ओर ! 





रेखाएँ क और ख सीधी मालूम होती हैं. इन दोनों में कौन 
या अन्दर की ओरभ्रुक हुई ! बड़ा है क या ख १ 


श्प्र्‌ साधारण मनोविज्ञान 


(७) 





दोनों क कौन सा ज्ञत्त बड़ा है क अथवा ख ? 

अब पैसमाना लेकर (१) ओर (२) की रेखाएं, (३) की 
रेखाओं के बीच का अलग अलग जगहों षर अन्तर, (४) और 
(५) की रेखाओं की सरलता, (5) में क ओर ख की चोड़ाई 
तथा लम्बाई और '७) में वृत्तों के व्यास नापों और अपने 
उत्तरों से मिज्ञान करो | तुम्हें यह जानवर आश्चय होगा कि 
(१) ओर (२) में रेखाएँ आपस में बराबर हैं जब कि (१) में 
क, ख से ओर (२) में ख. क से बड़ी मालूम हं।ती हैं, (३) में 
रेखाएँ समानान्‍्तर हैं. जब कि वे एक दुसरे की ओर मऊ्रुकी हुई 
मालूम होती हैं, (४) में ओर (५) में क और ख रेखाएँ बिल्कुल 
सीधी हैं जब कि वे (४) में बाहर की ओर ओर (५) में अन्दर 
की ओर भ्रुकी हुई मालूम होती हैं, (६) में दोनों बराबर हैं जब 
कि ऊपर वाला चित्र नीचे वाले से बड़ा मालूम होता है, और 
(७) में दोनों वृत्त बराबर हैं जबकि क, ख से बड़ा मालूम 
होता है । 

इन श्रान्तियों से समग्रता के नियम तथा उसकी इस उपप- 
त्तिका का भली प्रकार समथन होता है कि किसी समग्र के प्रत्येक 
अंग के प्रत्यक्षात्मक तथा ज्ञानात्मक गुण बहुत बड़ी सीमातक 
समग्र के गुण पर निभर होते हैं । हमने ऊपर के प्रत्येक चित्र 
में पहले समग्र को देखा ओर उसके गुणों के आधार पर अनेक 
आमक सम्बन्धों का अनुमान लगाया जब कि यथाथ में प्रत्येक 


प्रत्यक्ष-क्रिया श्प्दे्‌ 


चित्र के विभिन्न अंगों के गुण दिखाई देने वाले गुणों से 
मिन्‍न थे। उदाहरण के लिए (५) और (६) को देखो | इनमें 
क और ख रेखाएँ यथाथ में सरल रेखाएँ हैं किन्तु दो विभिन्न 
समग्रों की अंग होने के कारण एक में बाहर की ओर तथा दूसरे 
में अन्दर की और क्ुुक्की प्रतीत होती हैं। इस सम्बन्ध में एक 
अन्य चित्र सास बह की है जो अनेक मनोविज्ञान-बेत्ताओं ने 
प्रत्यक्ष-क्रिया में समग्र तथा अंग का सम्बन्ध निरुपित करने के 
लिए प्रयोग किया है। इस चित्र का तम ध्यान से देखो। यदि 
लुन्हें एक बह का चेहरा दीख रहा है तो उसका एक कान, गदन, 
तथा आँख के बिनने भी दिखाई 
दे रहे होंगे! किन्तु यही सब 
चीजेंसास के पक्ष में दूसरा 
अथ गअहण कर लेती हैं । बहू का 
कान सास की आँख तथा उसकी 
गदन सास का मुंह तथा ठोड़ी 
बन जाते हैं। इससे तुम भत्री 
प्रकार समझ सकते हो कि किस 
प्रकार अंगों के गुण समग्र के 
गुणों पर निभर होते हैं तथा 
40. प्रत्येक अंग का अथ समग्र के 
चित्र सं २४ अथ के आधार पर लगाया 


जाता है । 
(२) चित्र ओर प्र॒ष्ट भूमि का नियम --इस नियम की 
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व्याख्या करने के पूव हम इस प्रसंग में प्रयुक्त चित्र तथा प्रृष्ट 
भूमि शब्दों को भत्ती प्रकार समझा देना चाहते हैं। तुमने अब 
तक चित्र तथा प्रष्टभूमि का जो कुछ अथ समझा हो उसे भुला 
दो अन्यथा आ्रान्ति होने की आशंका है। यहाँ पर चित्र से 
हमारा तात्पय केवल किसी कागज पर खींचे गये चित्रसे न 
होकर उससे उत्पन्न संवेदनाओं के मस्तिष्क में पड़ने वाले गत्या- 
त्मक प्रभाव से है | इस प्रकार का प्रभाव किसी भी ज्ञानेन्द्रिय 
द्वारा पढ़ सकता है ओर इसी कारण हम किसी भी ज्ञानेन्द्रिय 
से सम्बन्ध रखने वाले चित्र जेसे श्रवश-चित्र, घाण-चित्र; 
सश-चित्र आदि की कल्पना कर सकते हैं। प्रत्यक्ष क्रिया के 
वरणणन में हम जहाँ भी चित्र शब्द का प्रयोग करेंगे वहाँ उससे 
हमारा तात्यय किसी प्रकार की संवेदनाओं के ऐसे समूह से 
होगा जो किन्हीं विशेष कारणु[ं से मस्तिष्क में एक विशेष प्रकार 
का संगठित प्रभाव उत्पन्न करता है। 

प्रत्यक्ष क्रिया में चित्र के समान ही प्रष्ट भूमि का भी एक 
विशिष्ट अथे होता है, यद्यपि चित्र तथा प्रष्ट भूमि में बही 
सम्बन्ध माना जाता है जो साधघारणतः समझा जाता है | बिना 
पृष्ठ भूमि के चित्र का श्रत्यक्ष नहीं होता । किसी क्षेत्र के संवे- 
दना समूह जिन पर हमारी अवधान क्रिया केन्द्रित हो जाती हे 
चित्र बन जाते हैं और शेष क्षेत्र उस चित्र विशेष के लिये प्रृष्ट 
भूमि का काम करता है । विभिन्‍न ज्ञानेन्द्रियों से सम्बन्ध रखने 
वाले चित्रों की विभिन्‍न प्रष्ट-भूमि होती हे ! 
. अवधान-क्रिया के निरन्तर बदलते रहने के फलस्वरूप 
बहुधा एक क्षण पहले जो चित्र होता है वह दूसरे क्षण प्र॒ष्टभूमि 
हो जाता है ओर प्रष्टभूमि चित्र | इसका एक सुन्दर उदाहरण 
नीचे दिया जाता है । 


प्रत्यक्ष-क्रिया रेप 


इस चित्र में तुम यदि काले भाग के ऊपर ध्यान जमाश्रो 
तो वह चित्र मालूम होता है ओर बिन्दुओं वाला भाग प्रष्टभूमि 
तथा यदि बिन्दुओं वाले भाग पर ध्यान जमाओ तो वह चित्र 





चित्र सं० २६ 


बन जाता है और काला भाग प्रष्टममि। यदि लगातार कुछ 
समय तक तुम केवल एक ही भाग पर ध्यान जमाने का प्रयत्न 
करो तो तम देखोंगे कि तम्हारा ध्यान कुछ ही क्षण बाद अपने 
आप ही दूसरे भाग की ओर चला जाता है और वह चित्र जो 
अभी एक क्षण पहले चित्र था प्रष्टभूसि हो जाता है। इसको 
प्रत्यक्ष का चाख्ल्य' भी कहते है। इस व्यापार के फल स्वरूप 
चित्र ओर पृष्ठभूमि आपस में बदल सकते हैं। 

चित्र और प्र॒ष्टभूमि को इस व्याख्या के बाद अब हम 
प्रत्यक्ष-क्रिया के इस नियम पर बिचार करेंगे। इसके अनुसार 
समग्र का प्रत्यक्ष हो जाने केबाद उसके कुछ अंग चित्र बन जाते 


3७७४७७७४७७ अिलकलल, जल» १ कफ पकानालतनतरनरनाानलनकमंलननीलीयनकनीन की नकल-ा- 
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हैं ओर शेष प्रष्टभूमि। ऊपर के चित्र में सबसे पहले तुम्हें 
सम्पूण बृत्त का प्रत्यक्ष हुआ हागा । उसके बाद वह भाग जिस 
पर तुम्हारा ध्यान पहले गया चित्र बन गया ओर उस क्षण के 
लिये शेष भाग प्रष्टभूमि । यदि चित्र भल्ी प्रकार संगठित होता 
है तो फिर चित्र चित्र, ही रहता है ओर एष्टमूमि,एष्टभूमि । उस 
समग्र विशेष के अधिक महत्वपूर्ण अंग”चित्र बन जाते हैं ओर 
कम महत्वपूर्ण अंग एष्टभूसि । हमारे सामान्य प्रत्यक्ष अधिक- 
तर इसी प्रकार के होते हैं। चित्र की सृष्टि निम्न नियमों से 
नियमित होती है जिनको हम चित्र के निधारक नियम भी कह 
सकते हैं :-- 
१--समानता का नियम “--समान अंग में संगठित होने 
की प्रवृत्ति होती है । उदाहरण के लिये यह साधारण अनुभव की 
बात है कि एक स्वर में गाने वाले अनेक व्यक्तियों की आवाज़ें 
संगठित हो जाती हैं । निम्न चित्र को देखो-- 
| ] हि पे [| 


(2 (?) (2 (2 ५८ 
[] [] ० मी] [0] 
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हक पा पा 
चित्र सं० २७ 
इसमें वर्ग तथा वृत्त एक विशेष क्रम में बने हये हैं । जिस 
समय वर्गों की और ध्यान जाता है तो वे' पाँच खड़ी अथवा 


कह ह॥ ह०+॥ के लाना: ॥93-ज ३३७ ८छताह आपका + कप &५०। 
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प्रत्यक्ष*क्रिया श्र 


लीन पड़ी रेखाओं में संगठित दीखते हैं और यदि वत्तों की ओर 
जाता है ता वे चार खड़ी अथवा दो पड़ी रेखाओं में । किन्तु 
इनमें से एक भी आकार चित्र के दाहिनी ओर स्थित छोटे से 
गुणा के चिन्ह के साथ संगठित नहीं होता | ( उसकी ओर तो 
सम्भवतः इससे पहले तुम्हारा ध्यान भी न गया होगा ) यह 
समानता रंग, आकृति, विस्तार, किसी भी प्रकार की हो 
सकती है । 
२--सामीप्य का नियस :--देश अथवा काल में एक दूस रे 
के समीप स्थिति अंग संगठित हो जाते हैं। निम्न चित्र को 
देखो । 


कक ख् का । 
चत्र स० ब्य 


इसमें रेखाएँ 'क' ओर 'ख' एक साथ मालूम होती हैं किंतु 
“ग! उनसे अलग । यह अन्तर रेखाओं में समानता होते हुये 
भी 'क' और 'ख' के सामीप्य के कारण मालूम होता है। 'ग' 
को ख' से उसी दूरी पर रखने से जिस दूरी पर ख' से 'क' 
है यह अन्तर नष्ट हो जाता है ओर अब तीनों रेखायें एक ही 
समूह के अंग मालूम होने लगती हैं । 

(३) संगति का नियम" :--संगतिपूर्ण अंग संगठित हो 


का कण भतमंक कमा * ॥ 


स्‍स ।कनर-थीक क४५००३००५०+७क+ 
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आर धे 
जाते हैं। संगति का प्रभाव साम्य अथवा सामीप्य से अधिक 


//। 


चित्र सं० २६ 
व्यापक होता है। निम्न चित्र को देखो -- 





चित्र सं० ३० 
इस चित्र में न तो समान-वृत्त ही संगठित होते हैं ओर न 


अत्यन्त समीप होते हये भी मध्य में स्थित दा गुणा चिन्ह ही 
संगठित मालूम होते हैं। सम्पूण चित्र का संगति-पूण प्रभाव 
सबसे अधिक व्यापक ओर स्थायी प्रतीत होता है । 

(४) सजातीयता का नियम :--हस नियम के अनुसार 
एक ही सी तीव्रता अथवा दीप बाले अंग संगठित 
हो जाते हैं। इस चित्र में दो व॒र्ता के बीच एक 
सा रंग होने के कारण वह संगठित रूप में 
अंगूठी के समान मालम होता है. 


१--।,४एछ 07 ॥07702९॥॥60 ५ 








प्रत्यक्ष-क्रिया श्द६ 


यह चारों नियम एकात्नित रूप में उत्तमता का नियम कह- 
लाते हैं । इसके अनुसार वे पदाथ चित्र के रूप में संगठित हो 
जाते हैं जिनमें उत्तमता की विशेषता होती है अर्थात जिनमें 
ऊपर वणणन किये गये सब अथवा कुछ नियमों का पालन 
होता 

(४) सातत्य का नियस :--चित्र और प्रृष्ट भूमि के इन 
रचनात्मक अंगों की व्याख्या के बाद अब हम प्रत्यक्ष क्रिया 
के एक अत्यन्त आश्वचयजनक मनोवैज्ञानिक तथ्य पर विचार 
करेंगे। अपना ध्यान थेड़े समय के लिये केवल दृष्टि जगत पर 
केन्द्रित रक्खों । हमारे अन्तःपटल पर प्रत्येक देखे गये पदाथ 
की प्रतिमा बनती है और उस प्रतिमा का हमें प्रत्यक्ष होता है। 
वह पदाथ हमारे समीप अथवा दूर दाहिनी ओर अथवा बाँयी 
ओर कहीं भी हो सकता है। प्रत्येक दशा में नेत्र पर उसकी 
प्रतिमा भिन्‍न प्रकार की बनती है। पदाथ के पास होने पर 
उसकी प्रतिमा बड़ी तथा दूर हाने पर छोटी, एक पाश्वे से एक 
प्रकार की तथा दूसरे पाश्व से दूसरे प्रकार की बनती है किन्तु 
फिर भी हमें जब तक वह हमसे बहुत दूर नहीं हो जाता उसके 
आकार में किसी प्रकार का अन्तर नहीं मालम होता | खेल के 
मैदान में तुमसे २०० गज की दूरी पर खड़ा हुआ मित्र तुम्हें 
उतना ही बड़ा मालम होता है जितना बड़ा तुम्हारे समीप आने 
पर । यथाथ में जब वह तुम्हारी ओर को चलना आरशम्भ करता 
है तो तम्हारे नेत्रों के अन्तःपटल पर उसके चित्र का आकार 
बढ़ने लगता है ओर पास आते आते पहले की अपेक्षा काफी 
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बड़ा हो जाता है किन्तु तुम्हें उसके शत्यक्ष में कोई अन्तर नहीं 
मालम होता । इस ग्रकार की निरन्तरता की व्याख्या के लिये ही 
सातत्य के नियम की कल्पना की गई है। इस नियम के अनु 
सार हमारी प्रत्यक्ष-क्रिया के अन्तगत आने वाले पदार्था' में 
एक प्रकार का सातत्य रहता है| यह सातत्य हमारे मस्तिष्क की 
गत्यात्मक विशेषताओं के कारण सम्भव होता है। यद्यपि 
ग्राहकों से चलने वाले आवेग विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न 
होते हैं, किन्तु मस्तिष्क में पहुँचकर उनकी व्यवस्था इस प्रकार 
हो जाती है कि प्रत्यक्ष जगत से हमारे आपेक्षिक सम्बन्ध में 
कोई अन्तर नहीं मालम होता । 

पदाथ सातत्य की इस समस्या को हम पदाथ के विभिन्न 
गुणों के अनुसार सइज़-सातत्य, आकार-सातत्य वणु-सातत्य 
आदि में बाँट कर अध्ययन किया जा सकता है। यहाँ हम 
केवल साइज़-सातत्य तथा दीप्रि-सातत्य पर संक्षिप्त विचार 
करेंगे । 

साइज-सातत्य * 


यह तो तम जानते हो कि हमारे नेन्नों के अन्तःपटल पर 
पदार्थ का चित्र उसकी दूरी के हिसाब से छोटा अथवा बड़ा 
बनता है । इसको स्पष्टता पूवक समझने के लिये निम्न चित्र 
को देखी । 

फिर भी हम को उसके साइज में काई अन्तर नहीं मालम 
होता | इस सातत्य के मूल में दूरी के अनुसार पदाथ के सा 
. का अनुमान लगाने की श्रन्नत्ति रहती है। प्राणी, पदाथ के साइज़ 
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का अन्दाज लगाने में अज्ञात रूप से उसकी दूरी से भी प्रभावित 
हो जाता हे । सातत्य के नियम के मूल में यह प्रवृत्ति अत्यन्त 





चित्र सं० ३१ 
महत्वपूर्ण स्थान रखती है। साधारण सीमा से सातत्य नष्ट हो 
जाता है। बहुत ऊँची मीनार से देखने पर नीचे के पदाथ छोटे 
मालम होने लगते हैं । 
दीप्रि सातत्य' :--कोयला हमें सदेव काला दीखता है, 
चूना, सफेरी और राख भूरी। प्रकाश के घटने या बढ़ने का 
उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता । सफेद दीवाल चन्द्रमा के 
प्रकाश में भी सफेद ही दीखती है. यद्यपि चन्द्रमा के ग्रकाश में 
सूर्य के प्रकाश की अपेक्षा कहीं कम तीज्रता होती है । यदि प्रकाश 
की मात्रा घटने या बढ़ने के साथ दीसप्षि प्रत्यक्ष भी घटताया 
बढ़ता तो हमें बहुत सी वस्तुओं के पहचानने में बड़ी कठिनाई 
होती । उस दशा में श्वेत दीवाल चन्द्रमा के प्रकाश में काली 
दीखती | दं।पहर तक सूय के प्रकाश में तेजी बढ़ने के साथ 
प्रत्येक पदार्थ की सफेदी की मात्रा बढ़ती जाती ओर दोपहर के 
द से उसमें कमी आने लगती । किन्तु यथाथ में ऐसा नहीं 
होता है ओर स्यास्‍त के समय भी हमें कोई पदाथ उतना ही 
श्वेत प्रतीत होता है जितना वह दोपहर के समय था। 


३७५० «« अन्‍्मतहा आाटकका जन: मा भज सपा सतत अत कानन फ न 3५०. 


१०-३7१2007688 (0809॥0 9, 


१६२ साधारण मनोविज्ञान 


दीपिं सातत्य के मूल में दो कारण माने जाते हँ--(१) पूष 
'घरिचय (२) छाया अथवा प्रकाश की दशा का ज्ञान। पूत 
परिचय से हमारा तात्यय इस तथ्य से है कि हम जानते हैं कि 
अमुक पदार्थ सफेद या लाल है और इसलिये हम सदेव उसको 
सफेद या लाल ही देखते हैं। छाया अथवा प्रकाश की दशा 
का ज्ञान पदाथ के प्रत्यक्ष में इनके कारण सम्भव भ्रम को 
मेटा देता है| तम छाया में चीज को रैखते समय यह जानते 
हो कि हम उसको छाया में देख रहे हैं ओर उसी हिसाब से 
उसकी दीप का साधारण प्रकाश की दशा के समान अनुसान 
लगाते हो । दीप्रि का निशय करने में प्रष्ट-भूमि का गहरा असर 
पड़ता है | यथाथे में यदि हम कहें कि प्रत्येक पदार्थ को किसी 
समग्र में स्थित चित्र के चित्र के रूप में देखते हैं ओर उसके 
गुण समग्र के गुणों से निर्धारित हाते हैं तो अधिक उपयुक्त 
होगा | समग्रता के नियम की सहायता लेने से सातत्य का 
नियम समभने में आसानी होती है। इस सम्बन्ध में अनेक 
प्रयोग किये गये हैं। विषय विस्तार के भय से उनका वर्णुन 
यहाँ नहीं दिया जा सकता | 


प्रत्यक्ष क्रिया के क्रियात्यम अंग 


इनसे हमारा तात्पय प्रत्यक्ष-क्रिया के उन अंगों से है जो 
मुख्यतः प्राणी की आवश्यकताओं, चित्त की तात्कालिक अवस्था, 
पूव अनुभव, तथा स्मृति से निर्धारित होते हैं। हमें नित्यप्रति 
के जीवन में इस बात के अनेक उदाहरण मिलते हैं कि किस 
प्रकार प्राणी की आवश्यकताओं तथा मानसिक विन्यास आदि 
द्वारा हमारी प्रत्यक्ष-क्रिया नियंत्रित रहती है । 


प्रत्यक्षुक्रिया १६३ 


एक प्रयाग में बच्च। के दो समूहों को कुछ सिक्के दिखाए 

गए | उनमें से एक समूह के बच्चे ग़रीब थे ओर दूसरे के धनी | 

उनसे उन सिक्कों के साइज़ का अनुमान लगाने 

आवर-कवाय को कहा गया । इस दोनों समूहों के बच्चों की 

प्रत्यक्ष-क्रिया में आश्चर्यजनक अन्तर पाया 

गया । गरीब बच्ची। ने सिक्कों को धनी बच्चों की अपेक्षा कहीं 
अधिक बड़ा बताया । हिन्दी के एक कवि ने कहा भी हैः--- 

“घर घर डोलत दीन हे जन जाँचत जाए ।” 
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द॒८ ल्ास चरसा चखन त्धुह बड़ा लखाए | 


इस सम्बन्ध में एक अन्य प्रयोग और भी अधिक महत्वपूर्ण 
इससें कुछ अस्पष्ट चित्र बच्चों 'को शीशें के पद के पीछे से 
दिखाए गये । उनमें भूखे बच्चो को पेट भरे हुए बच्चों की अपेक्षा 
खाने की चीजे अधिक दिखाई दीं | इससे यह निश्कष निकलता 
है कि हमारी धघ्त्यक्ष-क्रिया पर आवश्यकताओं का गहरा प्रभाव 
पड़ता है | 
अवधान क्रिया में मानसिक विन्यास के महत्व के विषय में 
तुम पिछले अध्याय में पढ़ चुके हो। इसका प्रभाव न केवल 
अवधान-क्रिया पर ही पड़ता है वरन्‌ प्र॒त्यक्षु- 
मानसिक विन्यास; -क्रिया भी वहुत बड़ी सीमा तक इससे निधोरित 
होती है। प्रत्यक्ष क्रिया पर मानसिक विन्यास 
का दो प्रकार से प्रभाव पड़ता हैः--(१) इस बात से कि 
हमें किस चीज का प्रत्यक्ष होता हं--इसकी निधारक अवस्था 
अवधान-क्रिया है तथा (२) वह प्रत्यक्ष हमें किस प्रकार होता 
है। दूसरे के सम्बन्ध में एक सुन्दर प्रयोग नीचे दिया 
जाता है। नीचे के चित्रां में से बीच वाला चित्र विषय 
१३२ द 
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दिखाने से पूर्व प्रयोगक ने कहा कि तुम्हें दिखाया जाने वाला 
चित्र चश्मे की तरह होगा। चित्र दिखाने के बाद हटा लिया 
गया ओर विषय से उसको बनाने के लिए कहा गया। उसने 
जो चित्र बनाया वह बायीं ओर दिखाया गया है ' दूसरे विषय 
को चित्र दिखाने से पूवे कहा गया था कि दिखाया जाने वाला 
चित्र डम्बबेल की तरह होगा | उसका बनाया हुआ चित्र दाहिनी 
ओर दिखाया गया है। इससे समझ सकते हो कि विन्यास का 
प्रत्यक्ष पर केसा गहरा प्रभाव पढ़ता 'है । 


कक के की 5 शी, 
चित्र सं० ३२ 

प्रत्यक्ष-क्रिया पर चित्त की अवस्था का प्रभाव ज्ञात करने के: 

लिए तीन विषयों को चित्त की विभिन्‍न, हष पूण, दोप दर्शी, 

तथा चिन्ता पृणं-अवस्थाओं में ६ चित्र दिखाए 

चित्त गए । प्रत्यूके अवस्था सम्माहन* द्वारा उत्पन्न 

करने के बाद चित्र दिखाए गए थे । उनकी प्रति- 

क्रिया का अध्ययन करने पर देखा गया कि प्रत्येक दशा में अलग. 

अलग प्रत्यक्ष-क्रिया होती थी। पसनन्‍नता की दशा में छोटी छोटी 

चीज़ों पर ध्यान नहीं जाता ! दोषदर्शिता की हालत में सक्ष्माति- 

सूक्ष्म पदार्थ के गुणावगुशु पर हमारा ध्यान जाता है । चित्त की 

अवस्था का प्रभाव न केबल इस पर पड़ता है कि हम क्‍या 

देखते हैं वरन्‌ इस पर भी पड़ता है कि हम किसी चीज़ का 
क्या अथ सममभते हैं । 
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प्रत्यक्ष-क्रिया में किसी पदार्थ का अथे इस बात पर निर्भर 
होता है कि भूतकाल में उससे हमें किस प्रकार की उत्तेजना हुईं 
है । छोटे बच्चे के लिए पालतू बिल्ली खेलने की वस्तु होती हे, 
किन्तु वही बिल्ली यदि कभी गुस्सा में आकर बच्चे के पंजे मार 
देती है तो उसके लिए उस बिल्ली का अथ फ़ोरन बदल जाता 
है। अब वह बालक के 'लिए खेल का विषय न होकर भय का 
विषय हो जाती है । 

हमारा जितना भी नया अनुभव है वह पूव अनुभव की 
पृष्ट-भूमि में मिलता चला जाता है ओर आने वाले अनुभव 
के लिए प्रष्ट-भूमि तैयार करता है। यथाथ में हमें केवल 
किसी पदार्थ अथवा घटना का ही प्रत्यक्ष नहीं हंता है वरन्‌ 
सम्पूर्ण परिस्थिति का, जे! बहुत बड़ी सीमा तक हमारे पूब अनु- 
भव की प्रष्ट-भूमि पर चित्र के रूप में हमारे सामने आती है । 

प्रत्येक व्यक्ति की मानसिक एष्ट-भूमि भिन्‍न होती है। इसी 
लिए उसके लिए प्रत्येक आने वाले अनुभव का अथ ओरों के 
लिए उस अनुभव के अथ से भिन्‍न होता है। इस बात की और 
हम दूसरे अध्याय में संकेत कर चुके हैं। तुम्हारे लिए इस 
पुस्तक का एक अथ है और अध्यापक के लिए दूसरा । 

[| [ पारस्परिक सम्बन्ध-- 
यथाथ में हमारा कोई भी प्रत्यक्ष किसी विशेष प्रकार के अंगों 
से निर्धारित नहीं होता। उसमें रचनात्मक तथा क्रियात्मक अंग! 
का ऐसा जटिल सम्मिश्रण रहता है कि हम प्रयत्न करने पर भी 
उनको एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते । केवल प्रय.गात्मक 
सहलियत के लिए आपेज्षिक प्रवल्लता को ध्यान में रखकर हम 
रचनात्मक अथवा क्रियात्मक अंगों का अलग अलग अध्ययन 
करने का ग्रयत्न करते हैं | इससे हमें प्रत्यक्ष का विश्लेषण करते 
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में कुछ सगमता हो जाती है । गेस्टाल्ट वादियों ने अपना ध्यान 
अधिकतर रचनात्मक अंगों की ओर लगाया। किनन्‍त वतेमसान 
मनोविज्ञान वेत्ता प्रत्यक्ष क्रिया का अध्ययन करने में दानों 
प्रकार के अंगों की ओर यथ्ष्ट ध्यान देते है । 

प्रत्यक्ष-क्रिया के रचनात्मक तथा क्रियात्मक अंगों के इस 
संज्षिप्त अध्ययन के बाद इस क्रिया के सम्बन्ध में दो निम्न 
महत्वपूर्ण बातों की ओर तुम्हारा ध्यान आकर्षित करके हम इस 
अध्याय को समाप्त करेंगे :-- 

१-यह तो तुम समझ ही गए होगे कि हमें समग्र का प्रत्यक्ष 
होता है । उसके अंगों की ओर बाद में हमारा ध्यान जा भी 
सकता है ओर नहीं भी | हमारी आँख के सामने बहघा गलत 
शब्द आ जाते ढँ किन्तु हम उनकी सम्पू ण्‌ रचना के आधार पर 
उन्हें सही समझ कर आगे बढ़ जाते हैं। कारण केवल यह है 
कि हम समग्र को एक साथ देख लेते हैं और अंग की और 
ध्यान भी नहीं देते। दसरे शब्दों में ऐसा समझा कि हमारी 
प्रत्यक्ष-क्रिया का शीघ्रता-पूवषक चलाते रहने के लिए हमारे 
मस्तिष्क में कुछ इस प्रकार की चेष्टा हं।ती रहती है कि हम पूरी 
वस्तु पर अधिक देर तक ध्यान न जमा कर शीघ्र ही अगली वस्तु 
पर चले जाते हैं। पिछली बार आए हुए 'सम्पूर्ण! शब्द को 
देखो। उसमें एक अशुद्धि है क्‍या पहली बार पढ़ने में तुम्हारा 
ध्यान उसकी ओर गया था ? मेरी समझ से नहीं | कारण केवल 
यह है कि समग्र के देखने में अंग की अवद्देलना ही गई । 

२- अन्तर प्रत्यक्ष *--अन्तर प्रत्यक्ष से हमारा तात्यय दो 
संवेदनाओं के बीच स्थित अन्तर का प्रत्यक्ष हे।ने से है। इस 
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सम्बन्ध में वेबर' ने एक नियम इस प्रकार दिया है “याँदि हम 
दो संवेदनाओं के बीच अन्तर जानना चाहते हैं तो हमें उत्तेजना 
की तीव्रता को एक निश्चित मात्रा सें बढ़ाना होगा ।”” उत्तेजना 
की तीत्रता में जो उृद्धि की जाय वह मौलिक उत्तेजना की एक 
निश्चित भिन्‍न होना चाहिए। यदि २० दीपकों से प्रकाशित 
कमरे में एक दीपक ओरूजला दिया जाए तो प्रकाश में सम्भवतः 
कोई अन्तर न मालूम होगा | किन्तु यदि एक दीपक से प्रकाशित 
कमरे में एक दीपक ओर ल्ञा दिया जाए तो फोरन अन्तर मालूम 
होने लगेगा | इससे यह भली प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि प्रकाश 


अन्तर का प्रत्य ... उत्तेजना पर निभर होता है | 
हे कट उत्तेजना पक 
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अंव्याय- 
कऋल्पना-क्रिया 


वाह्य शक्तियों से उत्तेजिव होकर व्यक्ति की ज्ञानेन्द्रियाँ संबे- 
दन शील होती हैं तथा उसे प्रत्यक्ष होता है । किन्तु मनुष्य की 
मानसिक ग्रक्रिया की यह एक विशेषता है कि पदाथ के अभाव 
में तथा ज्ञानेद्रियों के संवेदन शील न होने पर भी व्र्याक्त अपने 
प्रत्यक्ष ज्ञान का पुनः निर्माण कर सकता है। इस प्रकार से 
निर्मित पदार्थ जब उस वस्तु के श्रत्यक्ष से पूरा पूरा मेल खाता 
है तो हम उसे स्मरण" कहते हैं; किन्तु जब पुराना अमुभव नये 
रूप से व्यवस्थित होकर हमारे सन्मुख आता है ते इसे हम 
कस्पना कहते हैं। जब हमें किसी विगत घटना का स्मरण! 
होता है ते। इससे हमारा तात्पय यह हं।ता है. कि एक बार पुनः 
हम उस घटना के अनुभवों की आपत्ति कर रहे हैं। किन्तु 
कल्पना की क्रिया में हमारे कई अनुभवों का या तो समस्मिश्रण 
होता है या एक ही अनुभव में से कुछ अंग अनुपस्थित होते हैं 
या यह नवीन घटना एक नई प्रष्टभूसि पर घटित होती है। 
. जब हम स्मरण किये हुये पदार्थों में तक का प्रयोग करते हैं 


'कप७क+-नककनसनकलैलरन. रण कमल हा« मा ला 
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कट्पना-क्रिया १६६ 


तो इससे हमारा तात्पय केवल पदार्थों में स्थित सम्बन्ध का 
निरूपण करना होता है । कब्पना द्वारा निर्मित पदार्थों में तक 
अयाग करन का तात्यय होता है पदार्थों में नवीन सम्बन्ध स्था- 
परत करना। प्रत्यक्ष ज्ञान तथा स्मृति पर आधारित होते हुये 
भा कल्पना की क्रिया स्वतंत्र हाती है तथा उससे निर्मित पदार्थ 
इन सबसे भिन्न होता है*। इस लिये कल्पना की क्रिया हमारी 
बह मानसिक क्रिया है जिसके द्वारा हम पदार्थों से संवेदना न 
श्राप्त होते हुये भी अपने बिगत अनुभवों के आधार पर एक 
नवीन पदाथ की सृष्टि करते हैं । 


कल्पना ओर प्रत्यक्ष ज्ञान 


महाकवि सूरदास के पदों से तुम अवश्य अवगत होगे। 
तुम्हें यह देख कर आख्चये हुआ हागा कि सूरदास के वर्णन 
“कितने सजीव हते हैं | प्रकृति के सौन्दर्य, या कृष्ण जी की बाल 
लीला या जिस किसी मी प्रकार का वर्णन सूरदास ने किया है 
ऐसा प्रतीत होता है मानो काई चतुर चितेरा अपने सम्मुख की 
वस्तुओं का चित्र उपस्थित कर रहा है और हम यह साचने को 
बाध्य हो जाते हैं कि महाकबि सरदास जन्म से अंधे नहीं थे । 
इसके विपरीत तुमने उन सात अंधो की कहानी भी पढ़ी होगी 
जिनको हाथी जैसे जानवर का ज्ञान नहीं था। बारी बारी से 
अत्यक अंधे ने हाथी के भिन्न भिन्न अंगां को स्पश किया और 
निश्चय किया कि हाथी इसी प्रकार का है। हाथी के कान छूकर 
एक अंधे ने निश्चय किया कि हाथी सप जैसा होता है तो पछ 
पकड़ने वाले ने हाथी को रस्सी जैसा बतलाया। पैरों को छूने 
वाले अंधे ने हाथी को खंभे जैसा घोषित किया । इस ग्रकार के . 
भिन्न भिन्न वणुनों का क्‍या कारण था ? कारण यह था कि इन 


२०० साधारण मनो विज्ञान 


अंधो को हाथी का प्रत्यक्ष नहीं हुआ था और इस लिये हाथी का 
कल्पना करना उनकी शक्ति के परे था। जिम वस्तु का हमें 
हमारी ज्ञानेद्रियां द्वारा प्रत्यक्ष न हुआ हो, हम उस वस्तु की 
कल्पना नहीं कर सकते | “सावन का अंधा” हरे रंग की कल्पना 
कर सकता है क्‍योंकि उसे हरे रंग का प्रत्यक्ष हो चुका है| बाल- 
पन में बहरा हुआ व्यक्ति शब्दों की कल्पना कर सकता है क्योंकि 
उसके अनुभव-न्षेत्र में शब्द हैं। संसार का प्रसिद्ध गवेया 'बीट 
होबन'* अपने पूण बहरे हो जाने पर भी उत्तम से उत्तम संगीत 
का निर्माण अपनी कल्पना द्वारा करता था । उपरोक्त उदाहरणों 
से यह स्पष्ट हो गया होगा कि कल्पना की क्रिया ओर प्रत्यक्ष 
ज्ञान का कितना घनिष्ट सम्बन्ध है | 
कल्पना ओर प्रत्यक्ष में भेद :--कल्पना ओरे प्रत्यक्ष में उप- 

रोक्त घनिष्ट सस्बन्ध के होते हुये भी कुछ भेद है । जिस प्रदाथ 
का हमें प्रत्यक्ष होता है...बह हमारे सन्मुख बतमान ग्हता है 

| हमारी वतमान अवस्था से उसका सम्बन्ध होता हे तथा उससे 

हमें संवेदना प्राप्त होती हे | कल्पना की क्रिया के लिये इस प्रकोर 
की कोई सींभा नहीं है। प्रत्यक्षज्ञान से अजित हमारे अनभव 
तो अवश्य हमारी कल्पना की क्रिया के आधार हे।ते हैं पर 
उनका नये प्रकार से व्यवस्थित करना कल्पना का काय है। 
किसी विशालकाय भवन को देख कर हमें उसका अत्यक्ष होता 
है। हमारी ज्ञानेन्द्रियों को इस भवन से उत्तजना प्राप्त हाती है । 
पर इस भवन की अनुपस्थिति में भी हम इस भवन की प्रतिमा 
का निर्माण कर सकते हैं। यदि इस भवन की प्रतिमा ज्यों की 
त्यों निर्मित होती है तो उसे हम स्मरण कहते हैं. किन्‍त कल्पना 
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कल्पना-क्रिया २०१९ 


की क्रिया द्वारा निर्मित प्रतिमा कुछ अंशों में वस्तविक सवन 
से भिन्‍न होगी | उदाहरण के लिये कल्पना से निर्मित इस भवन 
में एक सुन्दर बाग हो सकता है. जिसमें फूल लहलहा रहे हों । 
हम यह भी कल्पना कर सकते हैं कि भवन के किसी भाग में बैठ 
कर हम प्रसन्‍न हो रहे हैं। यह नवीन प्रतिमा प्रत्यक्ष ज्ञान से 
भिन्‍न हुई । 

मूत्त पदाथ की उपस्थिति में हम उसे वास्तविकता से अलग 
नहीं कर सकते | किनत कल्पना के लिये इस प्रकार की कोई 
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सीमा-नहीं-है | हमने पक्तियों को पर फेला कर आकाश में उड़ते 
देखा है । हम कल्पना कर सकते हैं कि मनुष्य के भी पर लगे 
हों ओर वह पक्षियों की भाँति आकाश-मागे में उड़ रहा हो 
यद्यपि हमने इस प्रकार से मनुष्य को उड़ते नहीं देखा है। परियों 
की कहानियाँ कल्पना के ही आधार पर होती हैं। वायुयान का 
अन्वेषण भी इसी प्रकार से किसी व्यक्ति की कल्पना का 
फल हे | 

अत्यज्ञ-जमन-का- सम्बन्ध सदेव वर्तेमाव से होता है । किन्तु 
कल्पना के. लिये इस प्रकार की सीमा नहीं। प्रायः कल्पना 

विष्य की ओर संकेत करती है| ऊपर भवन के उदाहरण में 

हमारा कल्पना द्वारा निर्मित भवन वतमान से भी सम्बन्ध रख 
सकता है या भविष्य से। हमारी कल्पना ऐसे भवन की हो 
सकती है जिसे हम भविष्य में निर्माण करेंगे या करने की इच्छा 
रखते हैं । जब हम मनुष्य को पक्ती की भाँति उड़ते हुये कल्पना 
करते ह तो हमारी कल्पना कदाचित्‌ भविष्य के उस न का 
संकेत करती है. जिस दिन हमारा आविष्कार इस सीमा पर 
पहुँच जायगा जब हम पंख लगा कर उड़ सकेंगे । 

कभी कभी प्रत्यक्ष ज्ञान ओर कल्पना एक दूसरे के इतने 


२०२ साधारण मनोविशान 


निकट आ जाते हैं कि दोनों में भेद करना कठिन हो जाता है । 
तुम कमरे में बैठे हुये हो। तुम्र देखते हो कि दूसरा व्यक्ति इस 
कमरे में आकर कुछ कार्य कर रहा है. यद्यपि ऐसी बात नहीं 
थी | कल्पना की इस क्रिया को तुम प्रत्यक्ष ज्ञान समझ रहे हो, 
'किन्तु यदिश्लुमसे कोई कहे कि उसने किसी मनुष्य को हवा में 
उड़ते देखा है तो यद्यपि उस व्यक्ति का यह प्रत्यक्ष था पर्णतुम 
हसे मानने को शीघ्र तैयार न होगे | तुम्हारा स्वयं अनुभव तो 
[तुम्हारी वास्तविकता और अनुभव प्रणाली से मेल खाता था 
और इसलिए श्रम होते हुये भी तुमने इसे प्रत्यक्ष समझा पर 
दूसरे व्यक्ति के अनुभव को तुम कल्पना कहोगे क्यांकि बह 
तुम्हारी आधार भूत अनुभव प्रणाली से मेल नहीं खाता । 
स्वप्न में भी कुछ ऐसी ही थात होती है । यद्यपि कल्पना की 
क्रिया स्वप्न में इतनी प्रखर होती है' कि जागृत अवस्था की वास्त- 
'ब्रिकता से तनिक भी मेज्न नहीं खाती, किन्तु म्वप्मावस्था में 
इनका अनुभव प्रत्यक्ष ज्ञान की ही भाँति होता हे | उस क्षण में 
ते छमें वास्तव में रोने हँसने गाने या उड़ने का अनुभव प्राप्त 
होता है । 
विज्षिप्त वा सनकी मनुष्यों की बातां या व्यवहारों को हम 

'पागल की बात कह कर टाल देते हैं। पर उस चिकज्षिप्त मनुष्य 
के लिये वे बातें इतनी ही सत्य हैं जैसे तुम्हारे लिये इस 
पुस्तक का पढ़ना । उसकी कल्पता की क्रिया से सिर्मित 
-पदार्थ उसकी वास्तविकता से सली प्रकार मल खावा है इस 
"लिये वह इन बातों को प्रत्यक्षज्षान समभझता है । इसका कारण 
यह है कि उसका व्यक्तित्व” छिन्‍न भिन्‍न होता है तथा बह 
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कल्पना क्रिया श्०३ 


संसार के कठोर सत्यों के स्थान पर अपनी वास्तविकता का 
एक काल्पनिक संसार निर्मित कर लेता है । 

ऊपर के उदाइररए में तुमने देखा कि किस प्रकार कल्पना 

यक्षु ज्ञान का श्रम होता है: इसका उल्टा भी इतना ही 

त्य हाता है। कभी कभी हम प्रत्यक्ष क्रिया के भी कल्पना की 
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कत्त। ने पीछे से एक अत्यन्त घूँघले दृश्य का फोकस दीवाल पर 
फ्क । विषयों ने समझा कि वे दीवाल पर एक दृश्य की कल्पना 
कर रहे हैं यद्यपि उनके यथाथ में प्रत्यक्ष ज्ञान है| रहा था । इस 
प्रकार के बहुत से भ्रम साहित्य में पाये जाते हैं। के।ई साहित्यिक 
यह समभता है कि उसने मौलिक रचना की है | वह ईमानदारी 
से इस बात का विश्वास भी करता है। यदि केाई उसे बताता है 
कि तुमने अमुक कल्पना अमुक स्थान से ली है | तो साहित्यिक 
को याद नहीं होती | किन्तु उसके अचेतन में यह बातें अवश्य 
थीं इस प्रकार की ' साहित्यिक चे।री” क्रमी कभी अनजाने 
में भी है| जाती है । 


कल्पना ओर स्मृति 


कट्पना का स्मृति से भी घनिष्ट सम्बन्ध हे। किसी भी 
अकार की कल्पना तभी संभव है। सकती है जब प्रत्यक्ष ज्ञान 
द्वार प्राप्त अनुमबव के हम घारणु कर सके। जिस अनुभव को 
हम धारण नहीं कर सकते उसका उपयेाग करना कल्पना की 
क्रिया के लिये संभव नहीं. किन्तु स्प्षति ओर कल्पना में सोलिक 
भेद भी हैं । स्मृति के द्वारा विगत अनुभव--घटनाओं या परि- 
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स्थितियों की ज्यों की तयों हमारे वतंमान में आधृत्ति है| जाती 
है'। साथ ही साथ व्यक्ति को यह पहचान भी रहती है कि यह 
स्मृति हमारे विगत अनुभव का फल हे | कब्पना इस प्रकार से 
सीमित नहीं हाती। कल्पन। द्वारा हम जिस नवीन पदाथ की 
रचना करते हैं उसमें या तो कई अनुभवों का मिश्रण रहता है 
या किप्ती अनुभव से बहुत सी बातें छूट जाती हैं। साथ ही 
साथ कभी तो हमें यह ज्ञात रहता है कि यह कल्पना हमारे 
अम्ुक अनुभव से उत्पन्न हुई है किन्तु कभी हमें अपने पुराने 
अमुभवों को इस नवीन रूप में पहचानना कठिन था असंभव 
हो जाता है। स्मृति का सम्बन्ध सबंदा मूत काल से होता है। 
किसी भी अनुभव का स्मरण करने से तात्पय होता है विगत 
अनुभवां की आवृत्ति करना किन्तु कब्पना इस बंबन से भुक्त 
होती है | 


इस सम्बन्ध में एक बात ध्यान देने की हे । जब हम किसी 
विगत अनुभव को स्मरण करने का प्रयास करते हैं तो यह 
सवब॒दा संभव नहीं होता कि वह अनुभव हमें प्रणो रूप से स्मरण 
ही जाय | 'पूणरूप” से हमारा तात्पयय उन सभी परिस्थितियां 
से है जिनसे सम्बन्धित बहु अनुभव हुआ था। ऐसी दशा में 
स्मृति की सहायता कब्पना की क्रिया करती है. इसके सहारे 
हम उन सभी विवरणों की पूति कर लेते हैं जो स्मरण द्वारा 
संभव नहीं होते तथा यह संता प्राप्त कर लेते हैं कि हमें पुराना 
अनुभव पूण रूप से स्मरण हे। इस प्रकार हम देखते हें कि 
स्मृति भी एक प्रकार की कल्पना की क्रिया है जिसके द्वारा यह 
संभव होता है कि हम विगत अनभवों के उसी ताश्वस्थ तथा 
उन्हीं परिस्थितियों में स्मरण करते हैं। इस प्रकार की कल्पना 
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को पुनरुत्पादक' कल्पना अथवा स्मति भी कहते हैं। शेष सभी 
प्रकार की कल्पना को जिसका काय केवल्ल पुनरुत्पारदन नहीं होता, 
हम विधायक कल्पना" कहते हैं। वास्तव में कल्पना से प्रचलित 
भाषा सें इसी विधायक कल्पना का बोध होता हे | 


कल्पना के प्रकार 


इतिहास के अध्यापक बालकों को गुप्तकालीन सभ्यता से' 
अवगत करा रहे हैं। अध्यापक के वणणन, चीनी यात्रियाँ के 
वबणुन, चित्र, सिक्कों इत्यादि के आधार पर विद्यार्थी गुप्त काल्लीन 
सभ्यता का एक काल्पनिक चित्र निर्मित करते जा रहे हैं। उन्हें 
यह चित्र निसित करने के लिये बाहर से निदेशन प्राप्त हे । इस 
प्रकार की कल्पना की क्रिया निदेशित होती हे। इसमें पहले 
मस्तिष्क ग्रहण करता है फिर काल्पनिक चित्र निर्मित होते हैं । 
किन्तु कल्पना की क्रिया ऐसी भी होती है जिसमें बाहर से कुछ 
अहण करने को नहीं रहता | उदाहरण के लिये बालक से कोई 
ऐसी कहानी निर्मित करने का कहा जाय जिसका उसे कोई 
आधार न दिया गया हो । ऐसी दशा में उसकी कल्पना की 
क्रिया मुक्त क्रिया होगी। उपरोक्त दोनों प्रकार की कल्पनाओं के 
भेद को स्पष्ट करते हुये ड्रिवर' ने एक लेखक का उदाइरण 
दिया है जो एक उपन्यास लिखता है तथा एक पाठक का जो उस 
उपन्यास को पढ़ता है । लेखक ओर पाठक दोनो कल्पना की 
क्रिया करते हैं। लेखक कल्पना द्वारा आधार उत्पन्न करता है 
पाठक उस आधार को ग्रहण करता है | इन आधारों को ग्रहण 
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करके तथा उन्हें संगठित करके पाठक भी वही चित्र निर्मित 
करता है ज ज्ेखक ने किया है | 

विधायक कल्पना को ओर दो ग्रकारों से भी विभाजित किया 
जा सकता है। (१) ऋृत्यसाधक कल्पना (*) सीन्दर्यात्मक 
कल्पना" । यह भेद कब्पना की क्रिया के उस सीमा ओर नियय॑- 
त्रण पर निभर हंता है जो वाह्य संसार से इस क्रिया पर ज्ञागू 
होती है | द्विबर के अनुसार उस विधायक कल्पना का जिसके 
द्वारा एक बड़े पुल या नहर का नक्शा खींचा जा सकता हो या 
जिसके द्वारा गशित का कई नया सिद्धान्त निकाला जा सकता 
हो या कोई आविष्कार किया जा सकता हा जो संसार के लिये 
अत्यन्त महत्वपूर्ण हो, दूसरी विधायक कल्पना से भेद किया 
जा सकता है जिसके द्वारा एक महान कविता या उपन्यास या 
कला का काय निर्मित किया जाता है। | पहली प्रकार की बिधा- 
यक कल्पना की क्रिया पर वास्तविक जगत के तथ्यों का निर्य॑- 
त्रणु लगा रहता है। प्रकृति तथा विज्ञान के नियम तथा उन 
वस्तुओं के स्वयं कुछ प्रतिबंध होते है. जिनके प्रति हम उद्ासीन 
नहीं हं। सकते | पुल या नहर निर्मित करते समय वाद्य संसार 
की अवस्था को तो ध्यान में रखना ही हागा। कल्पना की क्रिया 
द्वारा निरमित पुल्त वास्तविक जगत के पुल्ल से अधिक भिन्न नहीं 
होगा। ऐसी कल्पना नहीं की जाती जिसमें पुल कागज़ या रूई' 
का बना हा या परियों के देश में घना हो । किनत देसरी प्रकार 
की करपना में इस प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं हाता | यदि' 
किसी प्रकार का नियंत्रण होता भी है ता बह व्यक्ति की मानसिक 
क्रिया की सीमा का हाता है जिसके आगे जाना व्यक्ति के लिये 
संभव नहीं । 
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कृत्यसाधक और सोन्दर्यात्मक कल्पना की क्रिया में एक ओर 
महत्वपूर्ण भेद है। कृत्य साधक कब्पना की क्रिया में तब तक. 
सुख नहीं प्राप्त होता जब तक काय समाप्त न हो या समाप्त होने 
पर न आवे। किन्तु सोन्दर्यात्मक कब्पना में क्रिया के समय में 
ही व्यक्ति को अधिक सुख प्राप्त होता है । 


कृत्य साधक कल्पना के और भी भेद किये गये हैं। अभि- 
प्राय या काये के अनुसार कृत्य साधक कब्पना (१) सेद्धान्तिक 
हो सकती है. या (२) व्यावहारिक | एक इंजीनियर पुल का 
नक़शा बनाते समय व्यवहारिक कृत्यसाधक कबच्पना की क्रिया 
में रत रहता है। किन्तु एक वैज्ञानिक किसी तथ्य को सिद्ध 
तथा स्पष्ट करने में सेद्धान्तिक कृत्यसाधक कब्पना की क्रिया 
करता है । 


इसी प्रकार सोन्दर्यात्मक कल्पना को भी हम दो भागों में 
विभाजित कर सकते है । (१) कल्लात्मक* तथा(२। तरंगात्मक"। 
यह दृ'नो प्रकार की कब्पना की क्रियायें वाह्य जगत की सीमाओं 
से अधिकाधिक मुक्त ह.ती हैं । फिर भी कल्लात्मक कब्पना की क्रिया. 
में आंभिप्राय का कुछ निर्देशन अवश्य रहता है जैसे किसी 
उपन्यास लिखने या चित्र तेयार करने में। इसके विपरीत 
तरंगात्मक कब्पना की क्रिया में इस प्रकार का कोई निर्दंशन नहीं 
रहता जेसे दिवास्वप्त अवस्था में | तरंगात्मक कल्पना की क्रिया 
उत्पादक नहीं होती यानी इसके फलस्वरूप कुछ रचनात्मक काय 
नहीं होता । किन्तु कल्नात्मक कल्पना की क्रिया फल दायक हं।ती 
है तथा इससे व्यक्ति और समाज दोनो का लाभ होता है । 
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नीचे दिये हुये चार्ट में हम ऊपर के वश न को संक्षेप में 
ग्रगट कर सकते हैं । 


कल्पना की किया 
। 


























पुनरुत्पादक विधायक 
कृत्यसाधक सीन्दर्याध्मक 
थे | | 
पेद्धान्तिक व्यावहारिक कलात्मक. तरंगात्मक 
प्रतिमा 


कल्पना की क्रिया का प्रत्यक्ष ज्ञान ओर स्मृति से सम्बन्ध 
जान लेने पर श्रतिमा के निर्माण की क्रिया की सीमाओं का बोध 
हो जाता है। संक्षप में यह सीमायें निम्त प्रकार की हैं :-- 
प्रत्यक्ष ज्ञान में हमारा अनुभव विस्तारपू्ण होता हे किन्तु 
विस्तार की कमी कल्पना द्वारा निर्मित प्रतिसा में कुछ विस्तार 
की कमी आ जाती है | 
कव्पना द्वारा निर्मित प्रतिसायें शीघ्रता से बदलती रहती हैं। 
एक प्रतिमा से सम्बन्धित दूसरी प्रतिमा शीघ्र ही 
स्थिरता की मी निर्मित हो जाती हैे। इसके अतिरिक्त ज्यों ही 
हमें ज्ञान होता है कि हम कब्पना की उड़ान' उड़ 
रहे हैं. त्यों ही हम स्वेच्छापूवेंक अपनी अवधान' की क्रिया 
दूसरे विषय पर करने का प्रयत्न करते हैं । 
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प्रायः जितना प्रत्यक्ष ज्ञान स्पष्ट होता है. उतनी स्पष्ट प्रतिमा 
नहीं होती | प्रतिमा के अधिक भाग धंषले 
ते हें। 
स्पष्टता तथा स्थिरता होते हुये भी प्रतिमा कदाचित्‌ ही उत्तनी 
तीव्रता की कमी तीत्र होती है जितना तीत्र प्रत्यक्ष ज्ञान | ऊषा के 
समय के दृश्य की प्रतिम[ कदाचित्‌ ही उतनी तीत्र हो जितना कि 
वास्तविक ऊषा का प्रत्यक्ष ज्ञान । 


स्पष्टता को कम्ी 


प्रतिमाओं में वेयक्तिक भेद 


प्रतिमाओं में सबसे प्रमुख बैयक्तिक भेद दो प्रकार का होता 
है। प्रथम भेद तो हमारी ज्ञानेन्द्रियों के कारण उत्पन्न होता है | 
प्रायः जितने प्रकार की ज्ञानेन्द्रियों से हमें प्रत्यक्ष ज्ञान होता है. 
उतनी ही प्रकार की प्रतिमा-निर्मित करने में हम सम होते हैं । 
इनका विस्तार पूवंक वन करना आवश्यक है | 
दृष्टि से ग्राप्त प्रत्यक्ष ज्ञान के आधार पर कल्पना की क्रिया 
द्वारा निर्मित प्रतिमा को दृष्टि प्रतिमा कहते हैं। इसके द्वारा हम 
अपने विगत अनुभव का “सानसिक चल्ुओं” 
दृष्टि प्रतिमा* द्वरा देख सकते हैं तथा वर्तमान समस्या के 
हल करने में उनका उपयोग कर सकते हैं | बहुत 
से व्यक्ति विगत अनुभवों को केवल इसी लिये पूर्ण स्मरण रख 
पाते हैं कि उनकी दृष्टि प्रतिमा तीत्र होती है । 
श्रवणुन्द्रिय से प्राप्त प्रत्यक्ष ज्ञान के आधार पर निर्मित 
प्रतिमा की हम ध्वनि शभ्रतिमा कहते हैं। इसके द्वारा सुने हुए 
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वाक्य, संगीत इत्यादि की प्रतिमाओं का निर्माण होता है। इस 
प्रकार की प्रतिमा निर्मित होने पर हम वतमान 
समस्या का अपने उस विगत अनुभत्र के 
प्रकाश में देखते ह तथा उसे हल करने का प्रयत्न करते है | 
बहुत से व्यक्ति इसी ध्वनि श्रतिमा के आधार पर अपने 
पुराने अनुभव को निमित कर अपनी कठिनाई दूर करते हं। 
कुछ व्याक्तियों में ध्वनि-प्रतिमा की प्रधानवा हाती है। प्रायः 
हमारे मस्तिष्क में किसी संगीत की पूर्ण ध्वनि-्रतिसा उपस्थित 
होती है यद्यपि हम उस संगीत को गा नहीं सकते . व्यक्ति के. 
प्रतिदिन के जीवन में दृष्टि और ध्वनि प्रतिमा ही विशेष रूप से 
पाई जाती है| 
कभी कभी हमें किसी वस्तु के स्वाद की ज्यों की त्यों प्रतिमा 
(श उपस्थित हो जाती है! तथा उसके प्रति हमारी 
बैसी ही प्रतिक्रिया होने लगती है । 
कभी कभी गंध की भी प्रतिमा का हम सूजन करते हैं। 
इसके द्वारा हमें किसी गंघ का अनुभव हाने 
गंध प्रतिमारे. लगता है यद्यपि बाह्य शक्तियां में ऐसी कोई 
उत्तेजना नहीं हे | 
कुछ व्यक्ति ऐसी भी कल्पना करते हैं जिससे उन्हें स्पश की 
संवेदना प्राप्त होती है । भारी बोॉफ ले जाने या 
बोक के भार से मुक्त हा जाने की भी कुछ 
व्यक्ति कब्पता कर सकते हैं । कुछ व्यक्तियों को गर्मा या ठंडक 
की भी कल्पना होती है । 


ध्वनि प्रतिमा * 


स्वाद प्रतिम 


स्पशे प्रतिभा९ 
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कभी कभी किसी काय के करने में गति की भी कल्पना 
गत्याक्ाक प्रतिमा: हो दें! व्यक्ति को ऐसा प्रतीत होता है मानो 
वह काय कर रहा है ओर गति का अनुभव 
कर रहा है | 

उपरोक्त प्रकार की प्रतिमायें भिन्न भिन्‍न व्यक्तियों में भिन्‍न 
भिन्न परिमाण में पाई 'जाती हैं। किसी व्यक्ति में दृष्टि-प्रतिमा 
की प्रधानता है तो डिसी में ध्वनि प्रतिमा की | किसी को रस 
या स्वाद की अधिक कल्पना होती है ते किसी की गंध की । 
प्रकार भिन्‍न भिन्‍न व्यक्तियों में भिन्‍न भिन्‍न प्रकार की प्रति- 
माओं की प्रचुरता होती है| इससे यह तात्पय नहीं है. कि एक 
ठ्याक्ति एक ही प्रकार की +तिमा निर्मित कर सकता हे | वह एक 
या कई प्रकार की कल्पना करने में समथ हो सकता है। हाँ 
उसको दक्षता सभी प्रकार की प्रतिमाआओं में समान नहीं हो 
सकती | इस वेयक्तिक भेद के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में भी भेद 
होता है कुछ व्यक्तियों की प्रतिमायें अधिक तीज्र, स्पष्ट तथा विव- 
रण पूर्ण होती है तथा कुछ की अधूरी, धृंघली या विवरण रहित 
होती हैं | एक ही व्यक्ति में कुछ ज्लञानेनिद्रर्या से प्राप्त प्रतिमायें 
अपेक्ताकृत अधिक तीत्र, स्थिर या विवरण पूण हाती हैं तथा कुछ 
से प्राप्त अतिमायें ऐसी नहीं होती । 

दूसरे प्रकार का भेद मूत्त पदाथ" ओर शाब्दिक प्रतिमा 
का होता है | कुछ व्यक्तियां की कल्पना-क्रिया में मूत्त पदाथ 
उपस्थित हो जाता है तो कुछ को केवल उसके शब्दों की 
प्रतिमा उपस्थित होती है। कुछ व्यक्ति को हाथी कहने पर 
हाथी जानवर की प्रतिमा उपस्थित हृगी तो कुछ को केवल 
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हाथी शब्द की प्रतिमा होंगी। बढ़ई का नाम लेने से किसी 
को बड़ई की अपनी दुकान पर लकड़ी पर काम करते हुये की 
कल्पना होगी तो किसी को केबल बढ़ई शब्द की प्रतिमा उपस्थित 
होगी | 
अभी तक हमने प्रतिमा के क्षेत्र में स्थित वैयक्तिक भेद का 
अध्ययन किया है | यहाँ पर अब हम ग्रैतिमाओं के भेदों का 
अध्ययन करेंगे । 
मूत्ते पदार्थ से उत्तेजित होकर संवेदना प्राप्त होने की क्रिया 
समाप्त हो जाने पर भी कुछ क्षण तक हमारी ज्ञानेन्द्रियाँ उसी 
वेदना का अमुभव करती हैं। ऐसी प्रतिमा को 
(१) अनुविम्ब या हम अनुबिस्व या उत्तर-प्नतिमा कहते हैं। इस 
उत्तर प्रतिमा प्रकार की प्रतिमा मत्त पदाथ की अनुपस्थिति के 
कुछ ही सेकेण्ड या मिनट तक रहती है । 
अन्य प्रकार की प्रतिमायें बहत दिनां के बाद भी निर्मित हो 
सकती है | 
ऐसी प्रतिमायें जो प्रत्यक्ष ज्ञान से अधिक मिलती जुलती 
२ हों तथा जो उतनी ही तीज, विवरण पूर्ण 
ऋोर स्थिर हों आइडेटिक-प्रतिमा कही जाती 
हैं। इस प्रकार की प्रतिमा बालकों में अधिक पाई जाती हैं । 
आलपोट * ने एक प्रयोग में बालकों को एक चित्र २५ सेकेण्ड 
तक दिखल्ाया | इस चित्र की प्रतिमा के आधार पर बालक 
चित्र के बहुत से विवरण को ज्यों का त्यों बताने में, समथ हुये 
थे । कुछ बालकों ने चित्र के एक भवन पर लिखित जमन भाषा 
के वाक्य को भी बता दिया। इस प्रकार की ध्वनि प्रतिमा भी 


व मम (५५॥#मतत फर्क (ला्क+क, 


(२) आइडेटिक-प्रतिम्ता 
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है।ती है। किसी मधुर संगीत के सुन लेने के बाद तुम्हें यह अनु- 
भव हुआ होगा कि कई घंटो या दिन तक वह संगीत ओर लय 
ज्यों की स्यों तुम्हारे मस्तिष्क में घूम रही है । 
स्मृति श्रतिमा ओर उपलिखित आइडेटिक प्रतिमा में केवल 
इतना भेद होता है कि स्मृति प्रतिमा में स्पष्टता तथा विवरणों 
की विज्लेष कमी होती है। इसीलिये स्मृति से 
(३) स्वृति प्रतिमा* निर्मित प्रतिमायें प्रत्यक्ष ज्ञान से कम से कम 
मिल्लती जुलती हैं। किन्तु जीवन में अन्य प्रति- 
माओं की अपेक्षा स्मपृति-प्रतिमा का बाहुलय होता है। स्मृति से 
निर्मित प्रतिमाओं में देश और काल का भी स्मरण रहता है। 
हम यह जानते हैं कि यह अनुभव हमें कहाँ ओर केसे प्राप्त हुआ 
था। कभी कभी हमें इसका यदि ज्ञान भी नहीं रहता हे तो कम 
४कम उसे पहचानते अवश्य हैं । 
हम ऊपर पढ़ आये हैं कि स्मृति से निर्मित प्रतिमायें पूरा 
रूप से हमारे प्रत्यक्ष अनुभव की प्रतिमा नहीं हूं।ती | उनमें कल्पना 
की क्रिया अवश्य वतेमान रहती है | इसलिये 
(५) काल्पनिक प्रतिमा स्मृति-प्रतिमा और कास्पनिक प्रतिसा में भेद 
करना कठिन है। फिर भी सुगमता के विचार 
से हम उस प्रतिमा को जो हमारे किसी प्रत्यक्ष ज्ञान से 
अधिक से अधिक मिलती हो, स्मृति-प्रतिमा कहेंगे और उस 
प्रतिमा को जिसमें या तो कई प्रत्यक्ञों के भागों का सम्सि- 
'श्रण या तोड़-जोड़ रहता है काल्पनिक प्रतिमा कहेंगे । 
काब्पनिक प्रतिमा में बिलकुल ही नवीन कोई बात नहीं 
रहती । केवल अनुभव के भागों में एक नया सम्बन्ध स्थापित 
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हो जाता है। जैसा कि हम ऊपर देख आये हैं बिना अनुभव 
के कल्पना की क्रिया असंभव होती है। उदाहरण के लिये 
हमने मनुष्य देखा है तथा मछली भी देखी है। इन दोनों 
अनुभवों को जोड़ कर हम ऐसे मनुष्य की कल्पना कर सकते हैं. 
जिसमें उसका ऊपर का भाग मनुष्य का हो पर नीचे का भाग 
मछली का । हम एक सिर का मज्नुष्य देखते हैं। उसके 
आधार पर हम चार सिर या दस सिर वाले मनुष्य की कल्पना 
कर सकते हैं । स्वर्ग को भी कब्पना कुछ इसी प्रकार की होती 
है। संसार की सभी सुन्दर ओर सुखग्रद वस्तुओं के एक भारी 
जमघट को हम स्वर्ग में देखते हैं । 

मनष्य के जीवन में स्मति ओर कान्पनिक प्रतिभा की ही 
प्रचुरता रहती है| इन्हीं के द्वारा हम अपने विचारों को चेतना 
में लाकर समस्याओं का हल करने का प्रयत्न करते हैं। यदि हमसे 
कहा जाय कि एक तीन इंच वग के क्ञकड़ी के टुकड़े को चारों 
ओर से रंग कर एक इंच वर्ग के टुकड़े में काट दिया जाय तो 
कितने टुकड़े एक आर रंगे होंगे कितने दे।, कितने तीन या 
चार ओर | इस प्रश्न को हल करने में हम काब्पनिक प्रतिमा 
का सहारा लेंगे। कब्पना द्वारा हम प्रत्येक एक इंच वर्ग वाले 
टुकड़े की कल्पना करेंगे ओर उस के रंगों की कब्पना कर प्रश्न 
हल करेंगे। यदि एक चौकोर को दूसरे चोकार पर रखा 
जाय तो पहले चोकोर में स्थित एक बिन्द्र दसरे चोकोर पर 
कहाँ होगा ? यदि प्रश्न इस प्रकार का हुआ तो हम पुनः कब्पना 
द्वारा उस चौकोर पर पहिला चौंकर रखने की कब्पना करेंगे 
तथा इस प्रकार उस बिन्दु की भी कब्पता कर प्रश्न 
हल करेंगे । 

स्वप्न की श्रतिमाओं की एक अलग ही सृष्टि होती है। 
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कभी कभी तो इन स्वप्नों में हमारे विगत अनुभव ज्यों के त्यों 
दं.हरा दिये जाते हैं तथा कभी कभी भयानक 
(०) स्वप्त. विकृृत या वास्तविकता से बिलकुल दूर के स्वप्न 
भी दिखलाई देते हैं | प्रयोगों से यह सिद्ध हुआ 
है कि निद्रित अवस्था में यदि काई वाह्य उत्तेजना दी जाय तो 
उससे भी स्वप्न आता 'है। निद्रावस्था में व्यक्ति का ध्वनि, 
(९ ५ कप रे ४ 
स्पशं, ठंडक या ताप की उत्तेजना देने से स्वप्न आते हैं। 
उदाहरण के लिये प्रयोगों में यह देखा गया कि निद्वित श्रवस्था 
में सोते हुये व्यक्ति के मुंह के सहलाने से उसे मकड़ी से काटे 
जाने या सर दद या किसी झगड़े में मुँह पर पीटे जाने का 
स्वप्न दिखलाई दिया | अधिकतर हमें उन परिस्थितियां और 
घटनाओं का स्वप्न आता है जो हमारे जीवन में अभी हाल ही में 
घटित हुई हैं । जिन घटनाओं का हमारे ऊपर तीत्र प्रभाव पड़ा 
है उनका स्वप्न दिखलाई देना स्वाभाविक है । कभी कभी जाग्रत 
अवस्था में हम जिन प्रश्नों का विचार करते रहते हैं उनके बारे 
में स्वप्न दिखलाई देता हे ओर कभी कभी इन स्वप्नों ही में 
हम उनका हल निकाल लेते हैं | विस्मृत या बहुत दिन के बीते 
हुये अनुभव ज्यों के त्यों स्वप्न में कम दिखालाई पड़ते हैं। हाँ 
उनके कुछ हिस्से किसी दूसरे रूप में उपस्थित होते हैं । 
उपरोक्त वाह्य उत्तेजना या विगत घटनाओं के अतिरिक्त 
हमें अपनी असंतुष्ट इच्छाओं का अधिक स्वप्न दिखलाई देता 
है। सनः विश्लेषण के जन्मदाता डा० फ्रायड' का मत हे कि व्यक्ति 
अपनी बहुत सी इच्छाओं के असंतुष्ट रह जाने पर उनका 
दमन कर देवा है | यह इच्छायें इतनी घृणित तथा लज्जा जनक 
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रैती हैं कि जायत अवस्था में उनका सोचना भी हमारे लिये कठिन- 
होता है| किन्तु दमन कर दिए जाने पर वे इच्छायें हमका बिल- 
कुल छु।ड़ नहीं देतीं। वे हमारे अचेतन में वतंमान रहती हैं | जब 
निद्रित अवस्था में हमारी नेतिक बुद्धि अपेक्षाकृत अकमण्य हो 
जाती है तो यह अंसतुष्ट इच्छायें तरह तरह के भेष बदल 
कर चेतना में आने का प्रयत्न करती हैं इनका भेष इस लिये 
बदला रहता है कि यदि अपनी असली दशा में आदें तो यह 
इतनी घृणित और लण्जास्पद होती हैं कि निद्वित अवस्था में भी 
हमारी नैतिक बुद्धि इन्हें स्वीकार करने को तैयार नहीं होती 
फलतः हम जाग उठते हैं । इस लिये इन्हें तरह तरह का रूप 
धारण करना पड़ता है। डा० फ्रायड का मत है कि हम वासना 
संबंधी इच्छाओं का ही अधिक दमन करते हैं। इसी लिये 
हमारे स्वप्तां में जो इच्छायें रूप बदल कर आती हैं वे सभी 
हमारी वासनाओं के बदले हुये रूप होते हैं | इसी सिद्धान्त पर 
उसने स्वप्न में आने वाली अधिकतर वस्तुओं की व्याख्या 
वासना संबंधी संकेतों ' से की है। हम फ्रायड के सिद्धान्त से 
पूर्ण रूप से सहमत हों या न हों पर हमें यह मानना पड़ेगा कि 
हमारी अपू्ण इच्छायें ही अधिकतर स्वप्नों में पृ होती दिखलाई 
. पड़ती है। 

(६) सम्मोहन प्रतिमा" :-- इस प्रकार की भ्रतिमार्थे उस 
अबस्था में उत्पन्न होती हैं जब हम जागृत से सोती अवस्था में' 
प्रवेश होते हैं । इस अधनिद्वित अवस्था में हमें बहुत सी कब्प- 
नायें आती हैं जो बिलकुल वास्तविक प्रतीत हं।ती हैं. तथा जो 
स्पष्ट और तीत्र होती हैं | 


पर 
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प्रतिमाओं का जीवन में उपयोग 

कु ऊर्पर पढ़ चके हो कि मनष्य के भिन्न-भिन्न काये क्षेत्रों 
में भिन्न भिन्न प्रकार की प्रतिमायें उत्पन्न होती हैं। यह ग्रतिसायें 
हमारी प्रतिक्रिया की एक अंग होती हैं। 
समस्याओं का इल यदि उत्तेजना ऐसी हुईं कि हमारी प्रतिक्रिया 
तुरंत आरम्भ हो जाती है ओर हम काय 
करने लगते हैं तो ऐसी दशा में कम से कम प्रतिमायें निर्मित 
होती हैं। किन्तु यदि उत्तेजना ऐसी हुईं जिसमें तुरंत प्रति- 
क्रिया करने में बाधा होती है तो ग्रतिमायें उत्पन्न होने 
लगती हैं। यदि काय ऐसा हुआ जिसमें हम दक्ष हो गये हैं 
या हमारी आदत पड़ गई हो तो प्रतिमाओं के उत्पन्त होने का 
कोई प्रयोजन नहीं | ज्लुम जिस रास्ते से रोज़ कालेज जाते हो उस 
पर जाने से तुम्हें कोई प्रतिमा नहीं उत्पन्त होती क्योंकि तुम्हारी 
आदत इस ओर से आने जाने की पड़ गईं है । किन्तु तुम यदि 
ऐसे रास्ते से जाओ जिसका पूरा ज्ञान तुम्हें नहीं है या जिस 

रास्ते से तुम केवल एक या दो बार ही आये हो तो तुम्हें 
समस्या के हल में प्रतिमायें उत्पन्न होंगी। तुम कल्पना करोगे 
कि अमुक मकान के पास से गली मुड़ती है। आगे उल्ल कर 
एक मैदान होगा, फिर पेड़ होगा, उसके दाहिने ओर बड़ा फाटक 
होगा ओर फिर तुम्हारा कालेज होगा। इन प्रतिसाओं को 
निर्मित कर तुम अपने पुराने अनुभव की आवृत्ति करते हो तथा . 
उसके द्वारा श्रपनी समस्या हल करते हो, वास्तव में प्रतिमाओं 
के द्वारा ही हम अपने विगत अनुभव को वतंमान में अच्छी 

प्रकार ला सकते हैं। नई समस्यायों में वाह्य प्रयत्न और भूल '* 
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द्वारा समस्या हज्ञ करने के पहले सानसिक प्रथत्न-ओर भूल 
द्वारा हम समस्या हल करने का प्रयत्न करते है तथा इस बात 
पर विचार करते ह कि कोन सा उपाय अधिक सफल हंगा। 
इन प्रतिमाओं द्वारा हमारा अनुभव हमारी सहायता करता है। 
तुमने इन अतिमाओं के आधार पर तीन इंच वर्ग के टुकड़ों की 
समस्या हल की थी | यदि ऐसा ही चादू इंच वर्ग का टुकड़ा हो 
तो तुम तीन इंच वग वाले हल की रीति से इस प्रश्न में सहायता 
लोगे । 
उपरोक्त बणन से यह न समभना चाहिये कि प्रत्येक 
समस्या या नई परिस्थिति में प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिमायें उत्पन्न 
होती हैं। कुछ क्षेत्रों में प्रतिमा के बिना सफलता प्राप्त करना 
दुष्कर प्रतीत होता हे किन्तु उनमें भी ऐसे सफल्न व्यक्ति हुये हैं 
जिनमें किसी भी प्रकार की प्रतिसा उत्पन्न नहीं होती । साधा- 
रणतः चित्रकार या रेखागशित के विद्यार्थी को अपने काथे में 
सफल होने के लिये प्रतिमा का उपयोग करना आवश्यक 
होता है। पर ड्न ज्षेत्रों में काम करने वाले कुछ सफल 
व्यक्तियों ने यह बताया हे कि उनमें कभी भी प्रतिमायें नहीं 
आती | 
यदि तुम प्रतिमा का प्रयोगात्मक अध्ययन करना चाहते हो 
तो बुद्धि-परीक्षा का निम्नलिखित प्रश्न हल ॒ 
करो :-साथ के चित्र में एक & ॥ ० 
प्रयोग घड़ी का शीशे में प्रतिब्रिस्व ॥ ! « 
दिखलाई दे रहा है । इस घड़ी | «| 
के शत को छोड़कर सब अंक मिट चुके हैं। हल 3. 22 
तुम अं कि असली घड़ी में कया चित्र सं० ३४ 
बजा है। 
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प्रश्न के हल करने के बाद यदि तुम आत्म निरीक्षण करो तो 
तुम्हें ज्ञात होगा कि तुम प्रतिमा निमित करते थे | तुमने 
वास्तविक घड़ी की प्रतिमा निमित की फिर उसके प्रतिबिम्ब 
की प्रतिमा निर्मित की । उसके अंका का ठीक स्थान पर बैठाया 
ओर इस प्रकार समस्या का हल निकाला | दृष्टि प्रतिमा प्रधान 
व्यक्ति इस प्रश्न को सुगूमता से हल कर सकता है। कभी कभी 
ऐसा भी देखा गया है कि दृष्टि-प्रतिमा प्रधान व्यक्ति को अन्य 
प्रश्न हल करने में वाघा उपस्थित हं।ती है | यदि तुम पढ़ने बैठे 
हो ओर तुम्हें बार बार क्रिकेट के मैदान की दृष्टि प्रतिमा उप- 
स्थित होती है तो निश्चय ही तुम्हें पढ़ने में कठिनाई उपस्थित 
होगी । इसलिये उन्हीं प्रतिमाओं से हमें लाभ होता है जो हमारे 
वतेमान प्रश्न के लिये उपयुक्त हों तथा हमारे विगत अनुभवों 
पर आधारित हों | 


कव्पना का विकास 


बालकों के लिये खेल अत्यन्त स्वाभाविक है। बालक खेल 
की ओर केवल इसी लिये आक्ृष्ट नहीं होता कि उससे उसे 
प्रसन्‍नता प्राप्त होती है वरन्‌ खेलों के द्वारा 
की उसकी महत्वपूण शारीरिक तथा मानसिक 
आवश्यकताओं की पूत्ति होती है। खेल के द्वारा उसके शारीरिक 
तथा मानसिक्र विकास में सहायता प्राप्त हाती है। जिन 
बालकों को आवश्यकतानुसार खेलने का अवसर नहीं प्राप् होता तो 
उनके व्यवहार में अन्य बालकों को अपेक्षा कुछ विचित्रता आ 
जाती है तथा उनकी कब्पना क्रिया को पूर्ण रूप से विकसित 
होने का अवसर नहीं प्राप्त होता । 
अपने जीवन के प्रथम कुछ मास में तो बालक केवल खेल 


२०० साधारण गमनो निशान 


की वस्तुओं को पकड़ता है, उन्हें अपने मुत्र की ओर ले जाता है, 
इधर उधर धुमाता हे तथा उन्हें फेंकने का 

काल्पनिक खेल प्रयत्न करता है। क्रिन्तु बालक के इस व्यापार 
का विकास. में उसके जीवन की अत्यन्त महत्व पूण प्रति- 
क्रियायें प्रस्फुटित होती हैं। ज्यों ज्यों बालक का 

विकास होता है त्यों त्यों उसके खेलने «का ढंग बदलता जाता 
है | वह अब खेल की वस्तु को केवल हिला डुला कर संतुष्ट नहीं 
हो जाता वरन उसका तोड़ने जोड़ने का प्रयत्न करता है या उसे 
फेंक कर उठा लेने की घुन में रहता हे। शीघ्र ही वह इस 
प्रकार के खेल को छोड़कर दूसरी प्रकार का खेल खेलने लगता 
है | अपने दोनों पेरों के बीच एक लकड़ी डाल कर वह घाड़े 
की सवारी का आनन्द प्राप्त करता है। गुड्डे को नोच कर वह 
दूसरों के प्रति अपना क्राघ प्रकट करता है। काराज़ के एक 
टुकड़े को पतंग समझ कर उड़ाता हे। उसके लिए मिद्ठी का 
ठीकरा पैसा हो ज्ञाता है | दो ज्कड़ियों को जड़ कर वह छाता 
बना लेता है । अर्थात्‌ उसके खेलों का घीरे धीरे काव्वनिक अथ 
होने लगता है तथा उसमें काल्पनिक खेलों का प्राहुर्भाव होता 
है। बालक के अनुभव का ज्यों ज्यों बिस्तार होता है त्यों ध्यों 
उसकी कब्पता क्रिया विस्तृत और प्रखर होती जाती है। 
स्कूल से लोटते समय उसे प्रतीत होता है' कि उसके पीछे पीछे 
एक परी आ रही है| इसे बह इतना सत्य सममाता है कि घर 
आकर अपनी माता से कह देता है। घर के कुत्ते तथा पालवू 
जानवर उसके मित्र हो जाते हैं। किस्से कहानियों या ड्रामा 
इत्यादि में उसकी कल्पना-क्रिया अपनी चरम सीमा पर पहुँच 


जाती है। हे हे 
प्रायः सभी विद्वान इस बात पर एक मत हैं कि बालकों तथा 
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अन्य उच्च श्रेणी के जीव धारियों में खेलने की प्रवृत्ति जन्मजात तथा 
स्वाभाविक होती है। खेल से हमारा तात्पय व्यक्ति 
खेल के सिद्धान्न की उस क्रिया से है जो व्यक्ति केवल उसी क्रिया 
के निमित्त करता है. तथा उससे दूसरा मतलब 
निकालने का प्रयत्न नहीं करता और जिसमें किसी भी प्रकार 
का दबाव नहीं होता। फालेग्रस* का कथन है कि खेल द्वारा 
प्रकृति बालकों का अपनी शक्तियों को उपयोग करने की शिक्षा 
का अवसर देती है | दूसरे शब्दों में खेल बालक की मूल प्रवृत्तियों 
की शिक्षा का एक स्कूल है | मेकूडूगल* के अनुसार खेल में काई 
एक मूल प्रवृत्ति नहीं होती क्योंकि खेल के साथ कोई विशिष्ट 
संवेग नहीं होता जो अन्य सभी मूल ग्रव्नत्तियों के साथ होता है। 
उदाहरण के ल्विये खेल में कुत्ते एक दूसरे को काटते हैं और क्रोध 
प्रकट करते हैं पर यह सब वास्तविक नही होता । जहाँ वास्तविक 
क्रोध प्रकट हुआ वहीं खेल समाप्त हो जाता हे। साथ ही साथ 
मूल भ्रशृत्ति के साथ किसी लक्ष्य का भी होना आवश्यक है । खेल 
के साथ इस प्रकार का कोई लक्ष्य नहीं होता । खेल तो केवल 
स्वान्तः सुखाय खेला जाता है। इस लिये मेक्‌डूगल का कथन है. 
कि बालक में उसकी आवश्यकता से अधिक शक्ति होती है जिसे 
किसी न किसी प्रकार उयय होना चाहिये। वह स्टेनली हाल 
आतिरिक्त शक्ति” के सिद्धान्त का समथन करता है। बालक इस 
अतिरिक्त शक्ति को खेल द्वारा व्यय करता है । यदि इस सिद्धान्त 
को मान भी लिया जाय तो यह प्रश्न उपस्थित होता है कि क्‍या 
बालकों का खेल इतना विश्वूखंल होता है जिससे किसी भी प्रकार 
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उसकी अतिरिक्त शक्ति व्यय हो। जाय | जिसने भी बालकों के खेल 
को तनिक भी ध्यान पूवक देखा है उसे यह स्पष्ट हंगा कि उस 
' की अतिरिक्त शक्ति तो ठ्यय अवश्य होती है पर साथ ही साथ 
वह अचेतन रूप में काय करना सीखता रहता हे । यह सीखना 
परोक्ष रूप से ह।ता है जिससे बालक के खेल का आनन्द नप्ट 
नहीं होता । धीरे घीरे खेला द्वारा बाहक की मानसिक तथा 
संवेगात्मक आवश्यकताय भी प्रकट होती है तथा उनके द्वारा वह 
उनकी पूर्त्ति का भी प्रयास करता है। प्रोढ़ व्यक्तियों को अपनी 
भावनाओं और संवेगों को प्रगट करने के लिये अन्य साधन 
उपलब्ध हैं पर बालक न तो अधिक बोल सकता है तथा न वाह्य' 
शक्तियों का मुक़ाबिला कर सकता है। वह अपने संवेगों को 
इन्हीं खेलों द्वारा प्रगट करता है तथा अपनी आवश्यकताओं की 
पूर्ति का प्रतरूपात्मक संतोष* प्राप्त करता है । 
व्यक्ति में जब कोई इच्छा या आवश्यकता उत्पन्न होती है 
तो उस के कारण उसमें तनाब उत्पन्न हाता है ओर जब 
के इस तनाव का शमन नहीं होता उसका 
इच्छा पूर्ति शक्ति संतलन अ्रष्ट रहता है तथा उसे बेचैनी 
हंती है। इस तनाव का शमन तो इच्छा 
पूर्ति द्वारा सबसे सुगम होता है, किन्तु संसार की वास्तविक 
स्थिति में ऐसा होना सवंदा संभव नहीं। ऐसी दशा में 
व्यक्ति अपनी कल्पना की क्रिया द्वारा अपनी इच्छाओं की 
प्रतिरूपात्मक पूर्ति करता है तथा संतोष प्राप्त करता है। इ 
प्रकार उसके तनाव में कमी आ जाती है। यदि किसी छोटे 
बालक को किसी बढ़े बालक ने पीठ दिया हो तो इस बालक 
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में क्रेथ ओर बदला लेने की इच्छा उत्पन्न होगी। कमज़ोर होने 
के कारण यह बदला नहीं ले सकता | ऐसी दशा में उसे कभी यह 
कल्पना होती है कि वह बहुत बड़ा और मजबूत हो गया है और 
अपने विरोधी को बुरी तरह से पीट रहा है तो कभी यह कि उस 
बढ़े लड़के को किसी ओर बड़े लड़के ने पीटा है ओर उसे संतोष 
प्राप्त हो रहा है | बालक] में इस प्रकार की इच्छा पूर्ति की कर 
नायें अधिक उत्पन्न हाती हैं, पर प्रो. में भी इसकी कमी नहीं 
रहती | जब बालक इस प्रकार की कल्पनाओं का निर्माण करता 
है तो वह अपने वातावरण से स्वतंत्र हो जाता है क्‍यों कि एक तो 
उसे कल्पना की क्रिया में किसी वस्तु के उपस्थित होने की 
आवश्यकता नहीं होती दसरे वह इसका निर्माण अपनी इच्छा 
नुसार चाहे जेसे कर सकता है। 
जैसा कि हमने ऊपर देखा बालक का संसार में क्षण क्षण 
पर विरोध होता रहता है | वह अपनी मन मानी नहीं कर सकता, 
पर खेल के संसार में वह मुक्त है। लड़की 
खेल और दिवा स्वप्न * अपनी गुड़ियों को जेसे चाहे बैठाती उठाती, 
नहलाती. खाना खिलाती, सुज्ञाती, हँसाती 
या रुलाती है।इस काय में वह माँ से मुक्त होने का संतोष 
प्राप्त करती है। पिता की शक्ल से मिलते हुये खिलोने को तोड़ 
र॒ बाज़क अपने पिता के प्रति क्राध को शान्‍्त करता हे | इस 
प्रकार धीरे घीरे संसार की वास्तविकता से भाग कर एक कल्पना 
की दुनियाँ में पहुँचा करता है । अपने साथी से खेल में हार 
जाने पर वह कल्पना में देखता है कि दूसरे दिन वह उस खेल 
में अपने विराधी को बुरी तरह हरा रहा है। पेड़ के नीचे बेठकर 
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वह देखता है कि वह इस संसार से उड़कर परियों के देश में 
पहुँच गया है जहाँ उसकी आवश्यकतानुसार सभी वस्त उपलब्ध 
हैं । कल्पना को इस क्रिया को हम दिवा स्वप्न कहते हैं । दिवा- 

बष्ल भी एक प्रकार का खेल है जा मानसिक तथा शारी 
रिक होता है. तथा व्यक्ति की तत्कालीन आवश्यकताओं 
से उत्पन्न तनाव के कारण होता है।.दिवा स्वप्न अधिकतर 
भविष्य से ही सम्बन्ध रखता है| इसके द्वारा हम भविष्य का 
निर्माण करते हैं जो वास्तविक संपार में हमेशा कायोन्वित नहीं 
हो सकता पर काल्पनिक जगत में पूण रूप से कार्यान्बित 
होकर व्यक्ति को संतोष प्रदान करता है| इसका पूर्ण विचरण 
व्यक्तित्व के अध्याय में किया जायगा । 


*./ कल्पना का जीवन में उपयोग 


यदि कल्पना का उपयोग अच्छी प्रकार से किया जाय तो 
इससे सुख प्राप्त होता है। जा ठ्याक्ति कल्पना द्वारा कहानियाँ, 
प्रहसन, कविता आदि की रचना करते हैं 
सुख उन्हें वास्तविक सुख प्राप्त होता है। प्रत्येक 
रचनात्सक कार्य के लिये कल्पना का होना 

आवश्यक है ओर ऐसे प्रत्येक काय से सुख प्राप्त होता है । 
सामाजिक विकास में भी कल्पना सहायक हंं।ती है। यदि: 
हम कल्पना का सहारा लें ता यह समझ सकते हैं कि दसरे लोग 
क्या सोच या अनुभव कर रहे हैं | हम यह 
सामाजिक विकास भी कल्पना कर सकते हैं कि किसी काय विशेष 
के करने से दूसरों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा 
या उनकी क्या प्रतिक्रिया होंगी। उप्ती के अनुसार हम अपने 
कार्या को पुतःछग्रवस्थित कर सकते हैं। दूसरों के प्रति सहानु- 
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भूति होने के लिये भी कल्पना का क्रियाशील होना आवश्यक 
है | सामाजिक या आर्थिक उन्नति के लिये भी कल्पना का होना 
आवश्यक है| कल्पना की क्रिया द्वारा ही अब्राहम लिंकन* ने 
अमारंका से दासों की दुदेशा को पूणरूप से समझा ओर इस 
कुप्रथा को अन्त करने के लिये अपने प्राणां की बाजी लगा दी | 
कल्यना द्वारा हद विश्व बुंदनीय महात्मा गाँवी ने भारतीयों की 
दुदेशा का पूण अनुभव किया होगा और इस लिये देश को 
स्वतंत्र कराने का संकल्प किया होगा | नेताओं के लिये कटपना 
का होना अत्यन्त आवश्यक है । 


'जेसा ऊपर कहा गया है, अन्वेषण कृत्य साधक तथा व्यव - 
हारिक कल्पना की क्रिया का फल होता है| अन्वेषण में कल्पना 
की क्रिया सवथा मुक्त या दिवा स्वप्न की माँति 
कल्पना औ . अन्वेषण *नहीं होती, इसे वाह्य ससार की आवश्यकताओं 
के अनुकूल, विषयात्मक तथा प्रयोगात्मक होना 
पड़ता है | इस नियंत्रण के होते हुये भी कल्पना का अन्वेषण 
में अधिक महत्व होता है | इन नियंत्रणों का उपयोग करते हुये 
हम केवल कल्पना की क्रिया द्वारा ही अन्वेषण के प्रत्येक पद 
की प्रतिमा उपस्थित कर सकते हैं तथा उन्हें व्यवहारिक रूप में 
लाने में सफल हो सकते हैं। यदि अध्ययन किया जाय तो यह 
ज्ञात होगा कि बड़े बढ़े अन्वेषकों की कल्पना की क्रिया अत्यन्त 
प्रखर ओर तीज्र होती है | अन्वेषकों को अपने काय में खेल ही. 
जैसा सख ग्राप्त हाता है । यह अवश्य है कि अन्वेषक के सामने 
एक लक्ष्य होता है क्योंकि जेसा एक कहावत में कहा गया है 
आवश्यकता आविष्कार की जननी है! । किन्तु इस आवश्य- 
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कता से अन्वेषक की केवल इच्छा की तीब्रता ज्ञात होती है। 
अन्वेषण की वस्तु की एक घंघली रूप रेखा उसके सामने रहती 
है। बह उसके बारे में सोचता रहता है या काय करता रहता है 
जब यकाएक उसे कहीं से नया प्रकाश प्राप्त होता है जिसके 
सहारे वह अपना अन्वेषण पूरा करता है। नया प्रकाश उसे 
कहीं बाहर से नहीं प्राप्त होता। यह उसकी ही मानसिक ग्रति- 
क्रिया है जो इतनी शीघ्र घटित होती है कि उसका आत्म निरी- 
क्षुण करना उसके लिये संभव नहीं होता । यह उसकी कब्पना 
की क्रिया की तीत्रता या प्रखरता होती है । 
अन्वेषकों को स्वयं भी पूण रूप से ज्ञात नहीं होता कि 
उनकी कब्पना की क्रिया अन्वेषण में किस प्रकार कार्य करती 
है | कुछ अन्वेषकों के अनुभव के आधार पर 
उडवथ* न अन्वेषण के पहले की क्रिया को निम्न 
लिखित चार भागों में विभक्त किया है | 
१--तैयारी* :--इस अवस्था में अन्वेषण के प्रश्न पर सभी 
दृष्टि कोण से विचार किया जाता है । अन्वेषण के लिये सभी 
आवश्यक सामग्रियाँ प्रस्तुत की जाती हैं | किन्तु समस्या का हल 
नहीं ग्राप्त हेता । इस अवस्था की अर्वाप अधिक लम्बी हों 
सकती है | पहले तो प्रश्न की आवश्यकता या ओवचित्य पर 
अधिक ध्यान दिया जाता है। सभी दृष्टि कोणों से उसका 
ओचित्य निर्धारित किया जाता है। फिर इस प्रश्न से संबंधित 
सभी उपलब्ध साधन एकत्रित किये जाना तथा उनका विभाजन 
ओर पूण रूप से ग्रहण किया जाना भी आवश्यक होता है । 
समस्या के हल करने का प्रयत्न किया जाता है। एक के बाद 
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कई हलों की परीक्षा की जाती है तथा अन्त में अनुप्युक्त समझ 
कर छोड़ दिया जाता है। यह अवधि भिन्न .भिन्न अन्वेषकों 
के लिये भिन्न भिन्‍न होती है | 

(२) धारण :-- इस अवस्था में चेतन रूप से समस्या को 
हल करने का प्रयत्न नहीं किया जाता | फिर भी इस अवस्था 
के बाद ही हल प्राप्त हो न्ञाता है । कहा जाता है कि इस अवस्था 
में हमारा अचेतन मन काय करता रहता है ओर इस प्रकार हल 
निकाल लेता है । उडबथ के अनुसार दूसरा कारण भी संभव हो 
सकता है। तैयारी की अवस्था में बहुत सी ऐसी बातें भी एक- 
त्रित हो जाती हैं जो अन्वेषण के प्रश्न के लिये व्यथ होती हैं । 
तथा जो अन्वेषण के प्रश्न पर एकाग्र विचार करने में बाघा 
उपस्थित करती हैं | धारण के काल में इन व्यथ की सभी बातों 
की प्रबलता कम हो जाती है। जब कि प्रश्न पर नये रूप से 
विचार करने के लिये अब व्यक्ति तैयार होता हे तो उसके 
सनन्‍्मुख बहुत सी बातें स्वयं स्पष्ट हो जाती हैं | 

३--प्रकाश" :-- प्रश्न के हल पर एकायक एक नया प्रकाश 
प्रड़ता है और समस्या हल हो जाती है । यह उस प्रकार का अनु 
भव है जिसमें हम कह उठते हैं “मार लिया है” “अहा हा आ 
गया” । इत्यादि इस अवस्था में यह नहीं होता कि समस्या का पूण 
हल ही एक क्षण में हो जाता है | हाँ जो नया प्रकाश पड़ता है | 
बह अन्वेषक को पूणु रूप से प्रभ्नावित कर देता है तथा उस 
ग्रकाश में काये करके समस्या का हल प्राप्त हो जाता है।इस 
प्रकार की मुग्ब-विचारधारा कभी कभी कई मिनटों तक रहती है । 

४--परीक्षा * या विस्तार :--इस अबस्था में प्रकाश” की 
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परीक्षा की जाती है तथा उसके विस्तार ओंर ब्रिवरणों कीः 
पूत्ति की जाती है | 


कल्पना ओर कला 


हम ऊपर कह आये हैं कि किसी कलात्मक काय की रचना 
करने तथा उसका आनन्द लेने के लिय/कल्पना आवश्यक हे | 
उपन्यास वाले उदाहरण में हमने देखा कि लेखक, चरित्र ओर 
घटनाओं तथा दृश्यों आदि के निर्माण में कल्पना की क्रिया का 
प्रयोग करता है। कल्पना की क्रिया के द्वारा पाठक इस निर्मित 
चित्र को ग्रहण करता है तथा वही सुख प्राप्त करता है जो लेखक 
प्रायः चाहता है । अन्य प्रकार के कल्ाकरों का भी यही काय होता 
है । कला की वस्तओं का संबंध हमारी बद्धि से अवश्य रहता 
है । उदाहरण के लिये बद्धि ओर ज्ञान की कमी हे।ने से हम बहुत 
सी कविताओं और चित्रों को न तो पृण रूप से समझ सकते हैं 
आरसल उनका आनन्द ही प्राप्त कर सकते है। पर कला का अधिक 
संबंध हमारे संवेगों से होता है'! कला की वस्तु एक समस्या नहीं 
होती जिसको हल करना है । कल्ला तो कवि के शब्दों में हमारी 
“आनन्‍्तरिक वीणा के तार छेड़ती है” | दूसरे शब्दों में कलाकार 
अपनी काल्पनिक रचना द्वारा हमारी कल्पना की क्रिया को उत्ते- 
जित करता है और हमें उन संवेगों का बोध कराता है जिनसे 
वह उस ज्ञण स्वयं प्रभावित था। इसी कारण कवि शेली* ने 
कहा था 'हमारे सब से मधुर संगीत वह हैं जो हमारे सबसे 
दुःखमय विचारों को प्रकट करते हैं, कारण स्पष्ट है कि ऐसी 
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दशा में हमारे संवेग अधिक तीज्र हो जाते हैं तथा दबे हुये. 
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संवेगों को बाहर निकलने का अवसर प्राप्त हो जाता है। उप- 
न्यास, सिनेमा इत्यादि दिवास्वप्न का कायय करते हैं।हम 
नायक या नायिका के सुख दुःख की अनुभूति करते हैं | हम 
'नायक या नायिका के साथ एकात्मता अनुभव करते हैं। इस 
प्रकार हमारे संवेगों की तीत्रता बढ़ जाती है । इस अवस्था को 
उत्पन्न करने के लिये कल्पना की आवश्यकता होती है | कल्पना 
द्वारा कज्ञाकार पाठकों या दशकों की दशा की कल्पना करता है 
सथा उसी आधार पर अपनी रचना करता है। चित्रकारी तथा 
चस्तु कला के संबंध में भी यही बातें लागू होती हैं । 


आअध्याय- १) ० 
सीखना 


मनोवैज्ञानिक-क्रिया के अध्याय में सीखने की क्रिया का 
संक्षिप्त परिचय दिया जा चुका है | प्रत्येक प्राणी में अनुभव से 
लाभ उठाने की क्षमता होती हे | अनुभव प्राप्त करने की क्रिया 
की सीखना कहते हैं। इस अध्याय में हम उन दशाओं का 
अध्ययन करेंगे जिनके अन्तगत सीखना संभव होता है. प्राणी 
जिन नियमों से अच्छी आदतें सीखता है लगभग वही नियम 
बुरी आदतें सीखने के मूल में भी रहते हैं । 

सीखने का महत्व इस बात से सिद्ध होता है कि जन्म के 
समय बालक का ग्रतिक्रिया-भण्डार बहुत सीमित होता है तथा 
बड़े होकर उसका वह भण्डार बहुत विस्तृत है| जाता है। सब 
कुछ सीखना परिक्वता पर निभर होता है। आवश्यक परि- 
क्व॒ता' प्राप्त किए बिना कोई भी प्राणी किसी क्रिया का नहीं 
सीख सकता । बालक चलना तभी सीख पाता है जब उसको 
सीखने के लिये उसकी तत्सम्बन्धी मांस-पेशियाँ परिपक्व हो 


जाती हैं तथा उसके मस्तिष्क में आवश्यक केन्द्र स्थापित हो. 





१० तपरादए0ा7 


ज्ज_् 


सीखना. २३१ 


जाता है । दूसरी ओर परिपक्व होने के बाद काये करने की 
क्षमता में वृद्धि होने के मूल में सीखने की क्रिया रहती है| जन्म 
के बाद बच्चा दूध पीना, अपने हाथ से खाना, बैठना, चलना 
फिरना, बोलना आदि सभी कुछ सीखता है| इसके साथ वह 
तरह तरह का संवेगात्मक व्यवहार करना भी सीखता है | इन 
सब क्रियाओं को सीखब्ने के लिए बालक को जानबूक कर कोई 
विदेष प्रयत्न नहों करना पड़ता है| बहुत कुछ सीखना केवल 
आकस्मिक तथा अज्ञातरूप से होता है| 


सीखने की क्रिया का हमारे जीवन से ऐसा घनिष्ट सस्बन्ध 
है कि वह अनजाने में भी सदेव चलती रहती है। सम्भवतः 
इसी लिए प्राणी यह समझ नहीं पाता कि सीखने का उसके 
जीवन में कोई विशेष महत्व है ओर न वह इसकी जटिलञता को 
ही समझ पाता है | यदि हम इसको समभना चाहें तो इसका 
विस्तृत विश्लेषण करना अत्यन्त आवश्यक हो जाता है । 

मनोविज्ञान में सीखने की समस्या एक मोलिक समस्या है । 
इसको अनेक मनोविज्ञान वेत्ताओं ने विभिन्न रीतियों से सुल- 
माने का प्रयत्न किया है जिसके फल्न-स्वरूप इस समय सीखने 
के अनेक सिद्धान्त प्रचलित हो गए हैं । हम इनमें से केवल 
तीन सिद्धान्तों पर विचार करगें। इस सम्बन्ध में हम एक बात 
पहले ही समझता देना चाहते हैं | यह सिद्धान्त -एक दूसरे के 
विरोधी न होकर सीखने की समस्या के विभिन्न पक्षों पर प्रकाश 
डालते हुए हमको गड़बड़ में डालने की अपेक्षा उसको भली 
प्रकार समभने में सहायता पहुँचाते हैं। सीखने से सम्बन्धित 
अन्य आवश्यक बातें इन्हीं सिद्धान्तों के प्रतिपादन के अन्तगंत 
कहीं न कहीं आ जाती हैं । शा 


बी घट ए 
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(१) 
प्रथत्न आर भूल का सोब्बनः 


सीखने का वह सिद्धान्त जिसका वश[ुन हम इस अध्याय में 
सबसे पहले करेंगे 'प्रयत्त ओर भूल का सिद्धान्त है।इस 
सिद्धान्त का प्रतिपादन थाने डाइक'" नम के एक प्रसिद्ध मनो 
विज्ञान वेत्ता ने किया था। इसीको बाद में कुछ संद्धान्तिक 
च्टियाँ मिटाने के लिए उन्होंने चुनने और सम्बन्ध-स्थापन का 
सीखना?” * के नाम से पुकारा था । उनका विचार था कि सीखने 
का मूलाधार वह साहचय्य है जा इन्द्रिय-संस्कार” ओर आदेशों 
में स्थिर हो जाता हे। इस साहचय्य का हम एक प्रकार का 
सम्बन्ध-निर्माण भी कह सकते हैं | किसी समस्यापरणु परिस्थिति 
में फंस जाने पर प्राणी उससे निकलन के लिए अनेक प्रयत्न 
करता है किन्तु उसका वही हल वह सीखता है' जिससे उसको 
सफलता मिलती है| थानडाइक न इस सिद्धान्त का प्रतिपांदन 
करने के लिए सबसे पहले एक भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया। 
. इस प्रयोग में उन्होंने उस ब्रिब्ली का एक पिंजड़े में बन्द कर 
दिया पिंजड़े से दूर बिल्ली की पहुँच के बाहर खाना रखकर उन्हों 
ने उस बिल्ली के सामने यह पहेली समृपस्थित कर दी कि वह 
किस प्रकार उस पिंजड़े से निकल कर खाना खाए | इस पिंजड़े 
को पृहेली-बक्स/ के नाम से पुकारा गया है। बिल्ली के सामने 
इस पहेली को हल करने का प्रयत्न करने के अनेक साधन 
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सुलभ थे किन्तु सही साधन केवल एक ही था और वह था एक 
तरह की सिटकनी खोलकर दरवाजे से बाहर निकलना । थोड़ी 
देर इधर उधर भटकने के बाद बिल्ली ने ठीक साधन चुन लिया 
आर बाहर निकल आई । तत्पश्चात्‌ यह देखा गया कि पिंजड़े 
में बन्द किए जाने के बाद शीघ्र ही बिल्ली ठीक साधन चुन 
लेती थी | बार बार अध्ष्यास मिलने का परिणाम यह हुआ कि 
अन्त में बिना कहीं इधर उधर भटके बिल्ली तुरन्त ही सिटकनी 
खोलकर बाहर निकल आती थी । इस प्रयोग के आधार पर 
उन्होंने सीखने के अनेक नियम स्थापित किए जिनके वर्णन 
के साथ उनसे सम्बन्धित अन्य मनोवैज्ञानिक तथ्यों का निरुपण 
“भी हम करते चलेंगे । 
अभ्यास का नियम प्राचीन साहचय्य-वादियों के सामीप्य* 
के नियम का रुपान्तर मात्र है। इसके अनुसार उपयोग के 
नियम * से सस्बन्ध दृढ़ तथा अनुपयोग के 
अभ्यास का नियम नियम» से क्षीण हो जाते हैं। किन्तु केवल 
अभ्यास से काम नहीं चल सकता । इसके लिए 
समुचित परिस्थिति का होना आवश्यक होता हैं। हम लाख 
प्रयत्न करें किन्तु आँख मूद्‌ कर ठीक ३” की रेखा कभी नहीं 
खींच सकते | 
. उपयोग तथा अनुपयोग के नियमों से हमारा तात्पय किसी 
सम्बन्ध के बार बार दोहराये जाने अथवा न दोहराये जाने से 
होता हे । किसी बात के सीखने के लिए बहुधा सम्बन्ध के दोह- 
राए जाने की आवश्यकता पड़ती है । कभी कभी ऐसा भी होता 
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है कि प्राणी किसी बात को एक ही बार में ऐसा सीख जाता है 
कि फिर वह उसको आजीवन नहीं भूलता। इस प्रकार के 
सीखने के मूलमें किसी प्रकार का अनुकरण अथवा! संवेगात्मक 
अनुभव होता है | एक बार आग से हाथ जल जाने पर बालक 
फिरआग से दूर रहने लगता है| यह सीखना अभ्यास के नियम 
के परे रहता है | किन्‍त अधिकवर सीखदगे की क्रिया से अभ्यास 
के नियम का घनिष्ट सम्बन्ध हाता है। किसी भी प्रकार की 
कार्य-कुशल्ता बिना अभ्यास के नहीं आती ! घर में बैठकर पूरी 
बेलने से लेकर सड़क पर भीड़ में हाकर शीघ्रता पूषक साइकिल 
दौड़ाने तक, सभी कार्यों में अभ्यास की आवश्यकता होती है । 
एक सीमा तक जितनी ही बार किसी सीखे हुए काय को दोह- 
राया जाता है उसके करने में उतनी ही अधिक दक्षता आ जाती 
है ओर अज्ञात रूप से उपयोग के नियम द्वारा सम्बन्ध 
दृढ़ तथा अनुपयोग के नियम द्वारा क्षीण हो जाते हैं.) कया वह 
व्यक्ति जिसने पूरी वेलने में दक्षता प्राप्त कर ली हे बता सकता 
है कि उप्तने किस प्रकार आठ कोना की मेटी पतली पूरी बेलना 
छोड़कर ख़ब गाल एक सार पतली पूरी बेलना सीखने में अना- 
वश्यक चेप्टाओं का छोड़कर कल आवश्यक चेष्टाएँ करना 
सीखा ? हमारे ख्याल से त' बह नहीं बता सकता । कारण केवल 
यह है कि आठ कानों की पूरी बेलने में जा अनावश्यक चष्टाएँ 
वह करता था उन्हें वह अज्ञातरूप. से बीरे घीरे छाड़ता गया 
ओर अलनुपयोग के नियम के अनुसार उनके सम्बन्ध क्षीण 
होते गए तथा आवश्यक चष्टाओं को बह दोहराता गया और 
उपयोग के नियम के अनुसार पुनः अज्ञातरूप से उनके सम्बन्ध 
दृढ़ होते गए तथा अन्त में उसने इस काय में दक्तता प्राप्त कर 
ली | इससे यह न समझना चाहिए कि हमारा सब कुछ सीखना 
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अज्ञातरुप से होता है! ठीक तरह की पूरी_बेलना सीखने की 
इच्छा उस व्यक्ति के हृदय में सदेव वतमान रही होगी | इसके 
साथ उसका सदैव यह प्रयत्न भी रहा होगा कि वह गोल पूरी 
बेले किन्तु फिर भी वह आरम्भ में असफल रहा और अभ्यास 
के बाद सफल हुआ । इससे स्पष्टतः यह निष्कष निकलता है 
कि प्रेरणा के साथ अभ्यास का नियम भी सीखने की क्रिया में 
महत्वपूर्ण स्थान रखता है । 
किसी चीज़ के सीखने में दो प्रकार से अभ्यास किया जा 
सकता है (अ) या तो जब तक पूरी तोर से कई काम सीख न 
लिया जाए तब तक लगातार अभ्यास किया 
विवरितव तथा ५३५ ८ ञ_ >>. 

स्त्रित अभ्यायश जाए और (आ) या पणतः सीखने से पढले कुछ 
प्रयत्नों के बाद हर बार बीच में विराम दे दिया 
जाए। प्रथम प्रकार के अभ्यास को एकत्रित अभ्यास तथा 

दूसरे प्रकार के अभ्यास को वितरित अभ्यास कहते हैं |...“ 
अधिकतर यह देखा गया है कि वितरित अभ्यास के द्वारा 
सीखने में एकत्रित अभ्यास की अपेक्षा अधिक सुगमता होती 
है तथा इस प्रकार सीखी गई क्रिया अधिक समय तक याद 
रहती है | वितरित अभ्यास की सफलता प्रत्येक दो अभ्यास 
कालों के बीच विराम की लम्बाई तथा प्रत्येक अभ्यास-काल में 
किए गए प्रयत्नों की संख्या पर निर्भर होती है | यदि उपयुक्त 
प्रयत्तों की संख्या के साथ विरास-काल का समुचित नियंत्रण 
हो जाता है तो वितरित अभ्यास के द्वारा सीखने में एकत्रित 
अभ्यास को अपेज्ञा बहुत कम समय लगता है. तथा प्रयत्न भी 
कम करने पड़ते हँ। यह तथ्य प्रयोग द्वारा प्रतिपादित किए जा 
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चुके हैं। वितरित अभ्यास की इस उत्तमता के सूल में किसी 
विशेष एकानितिक सनवेज्ञानिक तथ्य की खोज अब तक न 
की जा सकी है। सनावेज्ञानिकां का अनुमान हे कि सम्भवतः 
यह उत्तमता निम्न कारणों से सम्भव हाती है :-(१) विश्राम- 
काल में अभ्यास करने वाला बहुत से अनावश्यक सम्बन्धों को 


न 


86 
॥् फट 
(| ८ एकत्रित अभ्यास 
भर ५ के " 


र्टप िा. 
टि के 


ही वितरित अभ्यास 
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पयल्न 
चित्र सं० ३५--प्रयत्न और भूल के सीखने पर एकत्रित 
तथा वितरित अभ्यास का प्रभाव 

भूल जाता है जो कि एकत्रित अभ्यास की दशा में कठिन था; 
(२) सम्बन्धों की आयु के अनुसार उनमें हृढ़ता बढ़ती जाती है'। 
सीखी जाने बात्ली सामग्री से विश्राम-काल में भी एक प्रकार की 
बनिष्टता बढ़ती रहती है ओर जब सामग्री फिर से दोहराई 
2१५ ती है तो पूर्व परिचय के फल-स्वरूप उसके सीखने में सुग- 
“मता होती है; (३) एकत्रित अभ्यास में बहुत से प्रयत्न एक साथ 
करने पड़ते हैं तथा अधिक समय तक काम में लगे रहना होता 
है | यह बात सीखने की क्रिया में बाधा डालती है । वितरित 
अभ्यास में यह दोष नहीं आने पाते ओर इसलिए सीखने में 
आसानी होती है। 


सीखना ह २३७- 


थानंडाइट का विचार है कि प्रभाव के नियम! के अनुसार 
पुरस्कृत व्यवहार का सीखना सफलता अथवा पुरस्कार के 
कारण सुगम हो जाता है तथा असफलता 
(३) प्रभाव का नियम* अथवा दण्ड से उस व्यवहार को दोहराने की 
प्रवृति क्षीण हो जाती हे | सफलता से सम्बद्ध 
आचरण के दोहराने मेँहषे तथा असफलता अथवा दण्ड से 
सम्बद्ध व्यवहार के दोहराने में क्षोीम का अनुभव होता है| 
संक्षेप में हम कह सकते हैं कि परिणाम के अनुसार सम्बन्ध 
दृढ़ अथवा क्षीण होते हैं। जब कोई ऐसा सम्बन्ध स्थापित 
किया जाता हे जिसको और अधिक संयत किया जा सकता है 
तो उस सम्बन्ध में संयम की दृढ़ता, परिणाम के संतोषजनक: 
अथवा असंतोष जनक होने के साथ घटती या बढ़ती है । 
इस नियम का सीखने में प्रेरणा" से घनिष्ट सम्बन्ध है । 
प्रत्येक प्रकार के सीखने में प्रेरणा महत्वपूर्ण स्थान रखती है । 
थानेडाइक की बिल्ली भूख से प्रेरित होकर प्रयत्न करतीं थी । 
अन्त में भोजन मिलने पर उसको सन्‍्तोष होता था। जिस 
प्रयत्न का परिणाम प्रेरणा का शान्त होना होता था वही वह 
सीख गई और शेष भूल गई । यथाथ में सीखने की क्रिया में 
वही प्रतिक्रियाएं सम्बद्ध होती हैं जिनके द्वारा :रशणशाशान्त 
होती हैं ओर वे ग्रतिक्रियाएँ लुप्त हो जाती हैं जिनसे प्रेरणा 
असन्तुष्ट रह जाती है । 
यदि कोई इन्द्रिय किसी उत्तेजना विशेष को ग्रहण करने 
के लिए प्रस्तत है तो उस अवसर पर तत्सम्बन्धी संवेदना 
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आप्त होने से संतोष होता है और उसके न प्राप्त होने से असंतोष | 
तत्परता के अप्रस्तुतरहने पर भी संवेदना वहन 
(9) बत्परताका नियम “कराने के प्रयत्न से असंतोष हाता है । तत्परता 
के शअस्तुत रहने पर सीखना सम्भव होता है. 
अन्यथा असम्भव । 
प्रत्येक प्रतिक्रिया की व्याख्या पूव-लब्ध स्नयाविक सम्बन्धों 
तथा प्रतिक्रिया की मौलिक प्र रणाआं के द्वारा की जा सकती 
है । साथ ही सीखने वाले की बिल्लात के अनुसार प्रत्येक प्रति 
क्रिया का किसी भी अन्य परिस्थिति से, जिससे वह प्राणी 
प्रभावित होता है, सम्बन्ध स्थापित हा सकता है । 
वे सम्बन्ध जिनमें परिग्रह-सम्बन्ध रहता है आसानी से 
इढ़ होते हैं तथा जिसमें इस प्रकार का काई सम्बन्ध नहीं होता 
कठिनाई से दृढ़ होते हैं । ऊपर के पेरा में प्रथम 
(४) परिग्रह का वाक्य के अन्त में आए हुए “असमन्‍्त।प' शब्द 
नियम". का दसरे वाक्य के आरम्भ में आए हुए 'तत्पर- 
ता? शब्द से सम्बन्ध स्थापित ह।ना कठिन है 
जब कि पहले वाक्य में आए हुए 'संताष” का उसके बाद आए 
हुए 'होता है” शब्द से सम्बन्ध स्थापित हाना अपक्षाकृत सरल 
होता है । कारण यह हे कि 'संताष' ओर 'होता है” एक ही 
वाक्य के अंग है' तथा असप्तन्त।ष' ओर 'तत्परता' अल्लग अत्ग 
वाक्यों के। परिग्रह, अथांतू एक ही समग्न के अंग होने, के 
कारण सम्बन्ध-स्थापन में सुगमता होती है । 
इस भुख्य नियमों के अतिरिक्त थानंडाइक के सम्बन्ध-वाद 
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के कुछ नियम और हैं जो यथाथे में इन्हीं चार नियमों में से 
सी न किसी के अन्तगंत आ जाते हैं । 


(२) 
सापेक्षीकरण 


सापेक्षीकरण का फरिचय हम छठे अध्याय में दे चके हैं । 
यह क्रिया प्राणी के जन्म से ही आरम्भ हो जाती है। वे समस्त 
प्रतिक्रियाएँ जो बालक जन्म लेते ही अत्यधिक सरलता पूवक 
सीख लेता है सापेक्षित प्रतिक्रियाएँ" कहलाती हैं | नन्‍्हाँ बालक 
माँ के पास लेटते ही दध पीने के लिए उसका आँचल खींचने 
लगता है। दूसरे को मुस्कराते देखकर मुस्कराना, अँघेरे से डरना, 
सड़क पर पीछे से मोटर की आवाज़ सुनकर किनारे हो जाना, 
यह सभी सापेक्षित व्यवहार हैं | 
यद्यपि सापेक्षीकरण का अस्तित्व बहुत समय से विदित था 
किन्तु इसको यह नाम देने तथा वैज्ञानिक रूप से इसका अध्य- 
यन करने का श्रेय रूस के एक प्रसिद्ध शरीर-विज्ञान- वेत्ता पाव-. 
लोव" को है। उन्होंने इस विलक्षणता की खोज आमाशय-रस- 
प्रवाह के सम्बन्ध में कुत्ते पर एक प्रयोग करते समय की। 
उन्होंने अपने कुत्ते को प्रयोग-शाला में एक विशेष दशा में खड़ा 
करके उसके सुख में एक ओर छेद कर दिया । छेद में होकर एक 
नली द्वारा कुत्ते की राल-वाही ग्रथिन्यों से प्रवाहित होने वाले रस 
को बाहर एक कटोरे में इकदठ्ठा करने का प्रबन्ध किया गया। 
साधारणुतः भजन देखकर कुत्ते की राल बहने लगती थी। बह 
राल उस नली द्वारा कटोरे में इकट्ठी हो जाती थी | 
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पेज्ञीकरण का प्रयोग करने के लिए उन्होंने कुत्ते को 
भोजन देने से पृथ घण्टी बजाने का प्रबन्ध किया । इस प्रकार 
पहली घण्टी बजती थी ओर फिर भोजन आता था। आरम्म में 
घण्टी बजने पर राल न बह कर केवल भजन सासने आने पर 
ही बहती थी | थोड़े समय तक लगातार घणग्टी के बाद भोजन 
आते रहने से अन्त में ऐसा हुआ कि केबल घर्टी बजने पर ही 
राल बहना आरम्म हाने लगा | इस प्रकार भाजन ओर रात्न का 
जो सम्बन्ध था वही सम्बन्ध अब घण्टी और राल के बीच स्था- 
पित हो गया । इस प्रकार के सम्बन्ध-स्थापना को उन्हे।ने सापेक्ञी- 
करण के नाम से पुकारा तथा घण्टी की आवाज से राल बहने 
की प्रतिक्रिया को सापेज्षित प्रतिक्रिया के । व्यापक रूय में इस 
प्रकार के सभी नवीन सम्बन्ध सापेज्षित सम्बन्धों के नाम से 
पुकारे जा सकते हैं। पावल्ोव ने अनेक प्रयोगों द्वारा यह 
प्रदर्शित कर दिखाया कि इस प्रकार का सापेतज्नीकरण केवल 
श्रवशात्मक संवेदना से ही न होकर रृश्यात्मक, घाणात्मक अथवा 
स्पर्शात्मक किसी भी प्रकार की संवेदना से हँ। सकता है । 
सापेज्ञीकरण से पूव की दशा 
भीजन-->»गाल् 
घण्टी--->कान खड़े हाना 
सापक्षीकरण के बाद की दशा 


भोजन ने > रात, 
लय 


घन्टी - 
चित्र सं० ३६ 
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सापक्षीकरण में सहायक-सामग्री का विशेष महत्व होता है । 
चयक सामग्री से तात्पय उप्त उत्तजना से 
सहायक सामग्री: हाता है जिसकी सहायता से उससे होने वाली 
प्रतिक्रिया का किसी नवीन उत्तेजना से सम्बन्ध 
स्थापित किया जाता है | पावलोव के कुत्त के प्रयोग में भोजन 
सहायक सामग्री थी। यदि सापंक्षीकरण हो चुकने के बाद कई 
बार सापंज्षक उत्त जना के बाद सहायक सामग्री न दी जाए तथा 
सापक्षक-सामग्री प्राणी के लिए सहायक सामग्री के समान महत्व 
पूर्ण न हो ता शीघ्र ही सापक्तीकरण नष्ट हो ज्ञाता है | यह बात 
पावलोव ने अपने कुत्ते के प्रयोग में देखो। उसने भत्नी प्रकार 
सापेक्षीकरण हो चुकने के बाद घण्टी के बाद भोजन देना वन्द्‌ 
कर दिया। पहले ता कुछ समय तक घण्टी की आवाज़ सुनते 
ही कुत्त के मह से उतनी ही राल की बं दे गिरती रहीं जितनी 
भोजन सासन आने पर गिरती थीं, क्रिन्त यह बात अधिक समय 
तक न चल सकी और थोड़े समय के बाद राल की बंदों की 
मात्रा घटते घटते बिल्कुल लुप्त हो गई | इस प्रकार साधारण 
सापेक्षीकरण का सहायक सामग्री के बहुत समय तक अनुपस्थित 
रहने से शीघ्र ही विनाश" हो जाता है । 
इस सम्बन्ध में पावलोव ने एक बात और देखी । उसने 
सापेक्षीकरण का विनाश हो जाने के बाद कुछ दिन के ल्लिए 
कुत्त को छोड़ दिया | फिर दसरा क्र प्रयाग-शाल्ा में कुत्त को 
जब घण्टी की आनबाज़ सुनाई दी तो उसकी रात फिर बहने 
लगी । इस प्रकार पुनः सापेक्षीकरण स्थिर हो जाने को स्वयंजात 
पुनर्पाप्रि) कहते हैं । 
-.. ...४४७४(०/९४शशा।, २--*डितएला00, 
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ऊपर तुमने देखा है कि पावल्ोव के कुत्ते के पक्ष में आरम्भ 
में भोजन उत्तेजना की प्रतिक्रिया राल बहना तथा घरटी उत्ते- 
जना की प्रतिक्रिया कान खड़े होना हुई थी। 
पिन्ञीक'ण की दिशा फिर यह क्या बात थी कि साफ दीकरणश भाजन 
से कान खड़े होने की ओर न हं।कर घण्टी से 
राल की ओर हुआ ? उस दशा में घण्टी की आवाज़ न सुनने 
पर भी भोजन सामने आने पर कुत्ते के कान खड़े हो जाते। 
किन्तु ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि भोजन की उत्तेजना कुत्ते के 
लिए घण्टी की उत्तेजना से अधिक महत्व रखती थी तथा कान 
खड़े होने की प्रतिक्रिया की अपेक्षा राल बहने की प्रतिक्रिया से 
उसकी शारीरिक आवश्यकता अधिक भल्नी प्रकार संतुष्ट हो 
सकती थी। सापेक्षीकरण सदेव उसी दिशा में हाता है'जिस 
दिशा में प्राणी की शारीरिक आवश्यकताओं के अधिक भज्ती 
प्रकार संतप्ट होने की सम्भावना होती है । 
उचित साधनों द्वारा सापेज्ञीकरण का क्षेत्र और अधिक 
व्यापक बनाया जा सकता है। सहायक-सामग्री .से उत्तेजित 
े .. करने के साथ सापेज्षित उत्तेजना से मिलती 
सा ४ जुलती अन्य उत्तेजना देने से सापेज्षित क्रिया 
हु इन नवीन उत्तजनाओं| से सम्बद्ध हो जाती है 
ओर इस प्रकार सापेक्षीकरण का क्षेत्र और अधिक व्यापक हो 
जाता है| दूसरी ओर यदि किसी सापक्षित उत्तेजना के साथ 
सहायक-सामश्री उससे कुछ भिन्न उत्तेजना के साथ न दी जाय 
तो विषय दे।नं| उत्ते जनाओं का अन्तर समझने लगता है और 
एक उत्ते जना होने पर सापेणित व्यवहार करता है. तथा दूसरी 
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होने पर नहीं | मान लो किसी कुत्ते को २५० चक्र की ध्वनि के 
बाद भोजन दिया जाता है किन्तु ३४० चक्र की ध्वनि के बाद 
उसको भोजन नहीं दिया जाता | कुछ समय बाद वह इन दोनों 
ध्वनियां में अन्तर समझने लगेगा ओर केवल पहले प्रकार की 
ध्वनि होने पर उसकी राल बहेगी, दूसरे प्रकार की ध्वनि होने 
पर नहीं । इस प्रकार वह इन ध्वनियों के बीचका अन्तर* 
समभने लगेगा । 
अब यदि इन दोनों ध्वनियों के बीच का अन्तर धीरे धीरे 
घटाया जाए अथोत्‌ दूसरी ध्वनि घटाकर *८० अथवा २६० 
चक्र पर ले आई जाए तथा इन दोनों ध्ववियां को मिश्रित रूप 
में प्रयोग किया जाए तो सस्मव है कि विषय इन दोनों के बीच 
का अन्तर न समझ पाने के कारण कुछ असयत व्यवहार करने 
लगे | पावलोव ने अपने कुत्त के पक्ष में देखा कि ऐसी दशा में 
वह अपने पंजों से घरती खुरचने तथा घुर्राने ल्गा। डसके 
समस्त व्यवहार से एक प्रकार की परेशानी टपकठी थी। 
प्रकार प्रयोग के फल्न-स्वरूप व्यवहार में व्यतिक्रम आ जाने को 
' प्रयोग जन्य व्यतिक्रम* की संज्ञा दी गई है । 
जेसा हम पहले कह चुके हैं, कुछ मनोविज्ञान वेत्ताओं का 
विचार है कि जो कुछ हम सीखते हैं उस सब के मूल में किसी 
न किसी प्रकार का सापक्षी करण होता 
सापेज्ञीकरण के उच्चस्तर रे जो क्रिया जितनी ही जटिल होती है उतने 
ही उच्च स्तर का उस क्रिया में सापेक्षी करण 
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करणा स्थापित किया । बाद में बंता को सहायक-सामगश्री के 
रूप में प्रयोग करके उसने प्रकाश से राल का सापकज्ञीकरणा 
स्थापित कर दिखाया । इस प्रकार गल्न अपनी असला सहायक 
सामग्री भोजन से एक स्तर ओर हट गई आर घर्टी के स्थान 
पर प्रकाश से आबद्ध हो गई | हमारे समस्त ज्ञानजेन के मूल में. 
यही उच्चस्तर का सापक्षीकरण रहता है | 

सापक्षीकरण द्वारा न केबल नई बातों को सीखा ही जा: 
सकता है वरन्‌ सीखी गई बातों को झुलाया भी जा सकता है | 

इस प्रकार के सापक्षीकरण की विपरीत साप- 
बिपरीत सापेक्षीकरण “क्षीकरण कहते है । दण्ड द्वारा अवांज्छित आदतों 
के भुलाने के प्रयत्न के मूल में यही सिद्धान्त 

रहता है| यदि कोई बच्चा बार बार कोई वस्तु लेने का प्रयत्न 
कर रहा हो और हर प्रयत्न में उसकी असफलता रहने के साथ: 
साथ एक मामूली सा दण्ड भी मिल रहा है। तो सम्भावना यह 
है कि कुछ समय वाद वह उस वस्तु की ओर से उदासीन हो 
जाएगा | 

आदतों का पड़ना और छूटना दोनों के मूल में किसी न 
किसी प्रकार का सापेक्षीकरण रहता है' बहुत से बच्चों की झूठ 
बोलने की आदत हा जाती है | उसका कारण यह हाता है कि 
उनकी संकट-निवारण की प्रपृत्ति कूठ बोलने से सापेज्षित|ह। जाती 
है | जब कभी उन्हें आत्म संकट का भय होता हे वे तुरन्त भ्ूठ 
बोल देते हैं। धीरे धीरे यह भूठ बोलना आत्मसंकट से हटकर 

अन्य वातों से भी सापक्षित हो जाता है। फिर उनपर आत्म-संकट 

हो या न हो उन्हें क्ूठ बं।लना, क्योंकि उनके कार्टक्स में भ्रूठ 
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बुलाने वाला संशोधन लगभग सहज-क्रिया का रूप धारण कर 
लेता हे आर प्राणी अनायास ही क्ूठ बोलने लगता है ! कभी 
कभो ता उसे स्वयं मूठ बोल कर ग्लानि होती है | इस तरह को 
आदत कड़ाने के लिए विपरीत सापेज्ञीकरण की आवश्यकता 

ती हे | किस प्रकार आदतें बनती और बिगड़ती हैं, इसका 
अध्ययन शिक्षा मनाविज्ञान के अन्तगत आता है। यहाँ हम 
केवल इतना कहना चाहते है कि प्रत्येक आदत के मूल में' किसी 
'न किसी प्रकार का साप क्षी करण रहता है। 


की, 


अंतर पिट * द्वारा सीखना 


प्रयत्न और भूल तथा सापन्षोकरण दोनों प्रकार के सीखने 
में प्राणी सक्रियरूप से भाग लेता नहीं प्रतीत होता | बहुत बड़ी 
सीमा तक ऐसा ग्रतीत होता हे कि मानो किसी समस्या को हल 
करने में वह अन्धा-धुन्ब प्रयर्त करता है ओर सोभाग्य से यदि 
कहीं उसके हाथ सही हल लग जाता है तो थानडाइक के “प्रभाव 
के नियम' अथवा पावलोब के सापक्षीकरण द्वारा वह सही हल 
को अनायास ही सीख जाता है । 
गेस्टाल्टवादी इस प्रकार के अन्ध प्रयत्न अथवा सापेत्षी- 
करण का मानने को तैयार नहीं हैं । उनका विचार है कि प्रत्येक 
परिस्थिति का प्राणी का समग्र के नियम! के अनुसार समग्र 
प्रत्यक्ष होता है। उस समग्र परिस्थिति में उस समय उसका जो 
समस्या मालूम हाती है उसका हल वह अन्तत घट द्वारा ।निका- 
लने का प्रयत्न करता है | इस श्रयत्न के फल-स्वरूप दसरे क्षण 
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में वह समग्र बदल जाता है इससे कोई प्रयोजन नहीं कि उसको' 
सफलता मिली या नहीं | यदि सफलता मिल जाती है तो ठीक 
है अन्यथा वह इस दूसरे समग्र द्वारा प्रस्तुत की गईं समस्या पर 


अन्तह ष्टि का प्रयोग करता है । 
अन्तह ष्टि प्राणी के मस्तिष्क की एक प्रकार की गत्यात्मक 


क्षमता है जिसका श्रयोग वह समस्यापूरु परिस्थितिय का हल 
निकालने में करता है। विकास परम्परा में जो 


अन्तदृष्टि. प्राणी जितना ही ऊँचा है उसमें उतनी ही 
अधिक अन्‍न्तद्ट ष्टि है इस प्रकार अन्तह प्टि 
का कुछ सम्बन्ध प्राणी की बुद्धि से भी होता है । 


अन्तत षिट द्वारा सीखने के सिद्धान्त का प्रतिपादन करने 


के लिए कायलर* नाम के एक प्रसिद्ध गेस्टालूबादी ने चिस्पा 


न्जियों पर अनेक प्रयोग किए है। एक प्रयोग में उन्होंने मब्ताना 


नाम की एक चिम्पान्जी को एक कमरे में बन्द कर दिया | इस 
कमरे की दीवालें विल्कुल चिकनी थी । बीच कमरे में छत से उन्हों 
ने कुछ केले लटका रकखे थे ओर कमरे के एक कोने में लकड़ी 
का एक हल्का सा बक्स रकक्‍खा था | जिस समय स॒ल्‍ताना ने छत 
से केले लटके देखे तो उन्हें लेने के लिए पहले तो बहुत उछल 
कूद मचाई किन्तु असफल रही; फिर थोड़ी देर इधर उधर देखने 
के बाद वह काने में से बक्स उठा लाई ओर टीक केला के 
नीचे रख कर उस पर खड़ी होकर उछुली ओर केलों तक पहेँ 
गई । इस प्रकार केलों तक पहँचना सीखने में उसने अपनी 
अंतह ष्टि का प्रय/ग किया था | 

दूसरी बार इस प्रयोग में एक के स्थान पर दो छठे छोटे 


अननिनलिनननन कल लि 
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सीखना २४७ 


बक्स रक्‍खे गए ओर फिर सुल्ताना को उस कमरे में छोड़ा गया ॥ 
इसमतंवा वह झट से एक बकक्‍्स उठा लाई और उस पर खड़ी 
होकर केला की ओर मरपटने लगी किन्त अनेक प्रयत्न करने पर 
भी उनतक न पहुँच सकी | फिर वह दूसरा भी बकस उठा लाई 
आर तरह तरह से उसको पहले बक्स के पास और उसके ऊपर 
रखने लगी किन्तु वह उन दोनों बक्सों को इस प्रकार स्थिर रूप 
में एक दूसरे के ऊपर न रख सकी जिन पर चढ़ कर वह केलों 
तक पहुँच जाती । यहाँ पर उसकी अन्तह् ष्टि अपयाप्त सिद्ध 
हुई | इससे यह परिणाम निकलता. है कि अन्तह ष्टि के सीखने 
में बहुत बड़ा हाथ इस बात का रहता है कि सीखने वाले का 
मानसिक विकास किस सीमा तक हो चुका है । जिसमें जितनी 
ही अधिक अन्तहृ ष्टि सम्बन्धी क्षमता होती हे वह उसी सीमा 
तक सीख सकता है | यह प्रत्येक प्राणी में भिन्न होती है| यही 
कारण है कि हमसे हर एक की कोई जटिल काय सींखने की 
च्मता भी भिन्न होती है । 

मनुष्य पर अन्तह ष्टि का सिद्धान्त बहुत व्यापक रूप में 
लागू होता है। वह अन्तद ष्टि की सहायता से बहुत सी संकट 
पूण परिस्थियों से सुरक्षित निकल जाता है। कठिन अथवा 
सरल सभी प्रकार की खोज के मल में यही अन्तह् ष्टि 
रहती है । 


सीखने के सम्बन्ध में अन्य आवश्यक बातें 


सीखने के तीन प्रमुख सिद्धांतों का संज्षिप्त वणन करने के 
बाद अब हम सीखने से सम्बन्ध रखने वाली कुछ अन्य आव- 
श्यक बातों पर विचार करेंगे | 

सीखने की तियेक्‌-रेखा से यह प्रदर्शित किया जाता हे कि 


श्ष्य साधारण मनोविज्ञान 


पतीखने की क्रिया में प्राणी क्रिस प्रकार उन्नति करता है! साधा- 
रणुतः यह देखा गया हे कि पहले प्रयत्न में 

सौखने की तियंकू-* ग्राणी बहत सी अशुद्धियाँ करता है तथा दसरे 
रेखा प्रत्यम में उनकी संख्या अपेक्षा कृत बहत कम 

हो जाती है और फिर घीरे घीरे काय-कुशलता 

बडने के साथ गलतियों की संख्या घटती जाती है| यह आवबश 
यक नहीं है कि प्रत्येक अगले प्रयत्न में प्राणी का कोशल प्रदशन 


३० 3 


प्र सीखने का धरातल टी 


क्क्तर सीखने में प्रगति द 





। 
प्रयत्न 
चित्र सं० ३५--सीखने की तिथक्‌-रेखा 


पिछले प्रयत्न की अपेतज्ञा उत्तम ही हो। यथाथ में बीच बीच 
में ऐसे स्थल आ जाते हैं जहाँ पर प्राणी कई प्रयत्तों तक 
लगातार कोई विज्येष उन्नति नहों करता है और फिर उन्नति 
करने लगता है | बीच के ऐसे स्थलों को जहाँ पर प्राणी कोई 
विशेष उन्नति करता नहीं प्रतीत होता सीखने के पठार 
कहते है । 
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यह सीखने के पठार इस क्रिया के अनिवाय अंग होते हैं । 
सीखने की सामग्री जितनी अधिक जटिल हाती है उसकी सीखने 
की तियक्‌ रेखा में उतने ही अधिक पठार 

मीखने के पठार मिलते 8 | इन पठारों के कारण हताश नहीं 
हाना चाहिए। यह हर प्रकार के सीखने का 

व्वपषाविर अंग होते हैं। कुछ मनवैज्ञानिकां का विचार है कि 
पठार-काल में प्राणी सीखी हुई बात को संगठित करता रहता 
है । जब वह इस प्रकार का संगठन कर चुकता है ता फिर आगे 
सीखने लगता है ओर सीखने की क्रिया में उन्नति होने लगती 
है | कभी सीखने का कोई ऐसा पठार बीच में आ जाता है जो 
गिखने की प्रस्तुत रीति से किस्ती प्रकार भी पार नहीं किया जा 
सकता ऐसी दशा में प्राणी को सीखने की राति में कुछ परिवतेन 


करना होता है । 
अन्त में एक दशा वह आती है जब कि अनेक प्रकार से 


नवीन रीतियों द्वारा प्रयत्न करने पर भी प्राणी सीखने में कोई 
उन्नांत नहीं कर पाता है । उस दशा को सीखने 
की शारीरिक सीमा के नाम से पुकारते हैं। 
बंप के बच्चे का साधारणतः लाख प्रयत्न करने 
पर भी दशमलब का जाड़-घटाना अथवा हवाई जहाज चलाना 
नहीं सिखाया जा सकता । प्रत्येक व्यक्ति की शारीरिक सीमा भिन्न _ 
होती है किन्तु असीमित शारीरिक क्षमता किसी में नहीं होती । 
सीखने की शारीरिक सीमा से मिलती जुलती समस्या 
सीखने वाले की क्षमता की समस्या है। यह भी सब व्यक्तियों 
में समान नहीं होती | इसका स॑खन वाले की 
अवस्था, बुद्धि तथा पूव अनुभव से घनिष्ट 
सम्बन्ध होता है। यदि बालकों के एक बड़े 


सीखने की शारीरिक 
सीमा 


सीखने वाले की 
त्भता 


२४० साधारण मनोविशञान 


समूह को कुछ याद करने को दिया जाए तो उनमें से अधिक 
तर ऐसे होंगे जो न तो बहुत जल्दी ओर न बहुत घीरे याद करते 
हैं, कुछ ऐसे होंगे जो बहुत जल्दी तथा शेष ऐसे होंगे जा बहत 
देर में याद करते हैं । 
आयु का क्षमता पर गहरा असर पड़ता है। आयु बढ़ने के 
साथ लगभग २० बष तक सीखने की नियंक-रेखा सुधरती जाती 
है फिर धीरे-बीरे क्षमता घटने के साथ उस रेखा की गति नीचे 
की ओर हा जाती है । 
सीखने की गति का समग्री से घनिष्ट सम्बन्ध होता है। 
यदि सीखी जाने वाली सामग्री सीखने वाले के लिए साथक 
होती है तो उसके सीखने में उसकी रूचि लगती. 
सीखी जाने वालो हे ओर सीखने में कम समय लगता है। 
सामग्री. निरथक सामग्री के सीखने में उसकी अपेक्षा 
कहीं अधिक समय लगता है| यही कारण है 
के सिखाने से पहले सिखाईं जाने वली सामग्री की साथक रूप 
में प्रस्तुत करन पर जोर दिया जाता हे 


सीखने की रीतियाँ 


सीखने की क्रिया द ग्रकार से घटित होती हे--एक में प्राणी 
सक्रिय रूप से भाग लेता है और दसरी में वह अज्ञातरूप से 
सीख जाता हे। यथाथ में प्रत्येक प्राणी के उ्यवहार-भण्डार 
में आरम्भ में अज्ञातरूप से सीखे व्यवहार सक्रिय रूप से 
सीखे गए व्यवहारों की अपेक्षा अधिक होते है । बाद में शिक्षा 
के फलस्वरूप सक्रिय रूप से सीखे गए व्यवहारों की संख्या बढ़ 
जाती है । 

सीखने की क्रिया का इस प्रकार वर्गीकरण करना भ्रामक 


सीखना २ 


प्रतीत होता है। दोनों प्रकार के सीखने में सनायु-समवाय में 
एक से संशोधन होते हैं; केवल अन्तर इतना होता है कि एक 
में इच्छाशक्ति अर्थात्‌ प्रेरणात्मक प्रबलता का अधिक हाथ 
रहता है और दसरे में बहुत कम । सक्रिय रूप की सीखने की 
क्रिया में प्राणी को यह अनुमव होता है कि वह स्वयं सीखने 
का प्रयत्न कर रहा है. ' यदि सीखने की रीति दोष पूर होती है 
तो सीखने में अधिक शक्ति का व्यय होता है ओर समय भी 
अधिक लगता है । सीखने की सफलता बहुत कुछ उसकी रीति 
पर निभर होती है | अतः: अब हम सीखने की विभिन्न रीतियाँ 
पर विचार करेंगे । यह सब रीतियाँ एक दूसरे की विरोधी न 
होकर सहायक होती हैं। किस समय सीखने की किस ' रीति का 
प्रयोग किया जाए यह बहुत बड़ी सीमा तक सीखी जाने वाली 
सामग्री के स्व॒रूप पर निभर हे।ता है। नीचे के वशुन से यह 
बात तुम्हारी समझ में भ्नी प्रकार आ जाएगी । 


(१) बितरित तथा एकत्रित अभ्यास द्वारा सीखना 


इन रीतियों का वर्णन पीछे किया जा चुका हे और इस 
सम्बन्ध में यह भी बताया जा चुका है कि अधिकतर वितरित 
अध्यास द्वारा सीखना एकत्रित अभ्यास द्वारा सीखने से उत्तम 
होता है। ऐसा क्यों होता है इसके अनेक कारण पहले बताए 
जा चुके हैं इनमें से एक कारण विशेष महत्व रखता हे अत 
उस पर हम पुनः विचार करेंगे । 

सीखने की क्रिया में सदेव शक्ति का व्यय होता है| आरंभ 
में सीखने वाले को इस बात का बोध नहीं 
होता; किनत जब वह लगातार बहुत समय 
तक अभ्यास करता रहता है तो उसको थकावट महसूस होते 


क्षति 


२७२ साधारण सनोविज्ञान 


लगती है ओर फिर एक समय ऐसा आता हैं जब कि इच्छा 
न रहने पर भी उसे अभ्यास करना बन्द कर देना पड़ता 
है। यदि सीखने की सामग्री ऐसी हाती है कि हो एकन्रित 
अभ्यास करने से बिना थकावट हुए थे।ड़े ही समय में सीखी 
जा सकती है तो उसके लिए वितरित अभ्यास करना व्यर्थ 
होता है | किन्तु यदि सामग्री काफ्ठी लम्बी तथा अधिक 
समय में सीखी जाने वाली होती है तो उसके लिये वितरित 
अभ्यास ही ल्ाभप्रद होता है। अन्यथा श्रांति के कारण अभ्यास 
तो वितरित हो ही जाता है, ऊपर से कष्ट और होता है 


२--समग्र या खण्ड का सीखना * 


किसी बात को सीखने में हर प्रयत्न में पूरी बात को दोह- 
'राने की रीति को समग्र-रीति तथा उसके एक एक खरड को 
अलग अलग सीखने का खण्ड रीति कहते हैं । 

अधिकतर खोज के आवार पर यह कहा जाता है कि समग्र- 
रीति खण्ड रीति की अपेक्षा अधिक ज्षमतायुक्त होती है। 
यथाथ में यह आपेक्षिक क्षमता सीखने की अनेक दशाओं 
पर निभर होती है। छोटे बच्चे बढ़ां की अपेक्ता खण्ड-रीति 
द्वारा अधिक सफलता पृषक सीखते हैं। किन्तु प्रतिभाशाली 
बालक समग्र-रीति द्वारा अधिक अच्छी तरह सीखते हैं । सीखना 
आरम्भ करने में खण्ड-रीति से अधिक सफलता होती है' तथा 
कुछ अभ्यास हो जाने के बाद समग्र रीति से । यदि सीखी जाने 
वाली समग्री मामूली लम्बाई की है ता समग्र-रीति के सफल 
होने की अधिक सम्भावना है अन्यथा खण्ड रीति के|ए्क वाक्य 
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में हम कह सकते हैँ कि सीखने वाले को अपनी क्षमता के 
अनुसार सामग्री का यथा सम्भव बड़ी से बड़ी इकाइयों में वॉँट 
कर हर प्र्यत्न में पूरी एक इकाई को सीखने का प्रयत्न करना 
चाहिए | यदि बच्चा चार संख्याए एक साथ बोल सकता है 
तो शिक्षक का उसे गिनती सिखाते समय चार चार संख्याएँ 
एक साथ बोलना चाहिए | इस तरह सिखाने में समग्र की काफ़ी 
बचत हो जाने की सम्भावना है । 
सीखने वाला काम में जितना ही अधिक संक्रिय भाग लेता 
है उतनी ही आसानी से काम सीखा जाता है। कभी कभी: 
सीखने वाले को प्राण संकट के भय से मजबूरी 
सक्रिय भाग. सें सक्रिय भाग लेना पड़ता है । किन्तु पाठशाला 
को रोति* में इस प्रकार की कोई मजबरी न होने के कारणी 
बालक अक्सर कक्षा में बैठे रहने पर भी 
कक्षा के काये में कोई सक्रिय भाग नहीं लेते हैं। इस दे 
का निराकरण करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि वह बालकों 
को ऐसा अवसर दे कि वे कक्षा के काय में सक्रिय भाग 
लेसक। 
सक्रिय रूप से भाग लेने की एक उत्तम रीति सीखी जाने 
वाली सामग्री को पूणतः सीखने से पहले ही प्रयोग करने लगना 
है | यदि किसी को कोई कबिता याद करना 
आ्‌ इतर्किंग:* है| तो उसको चाहिए कि वह बार बार पढ़ते 
हातकररण हुए दोहराने की अपेक्षा उसको पढ़कर दोहराने 
का प्रयत्न करें | इस तरह कविता जल्‍दी याद हो जाने की 
सम्भावना है। इस प्रकार पढ़ी हुई चीज़ की बिना देखे दोहरा 
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कर सीखने की रीति को आवृत्तिकरण की रीति कहते हैं । 
अनेक प्रयोग द्वारा देखा गया है कि आदृत्तिकरण की रीति 
से याद करने में अन्य रीतियों की अपनज्ञा कम समय में अधिक 
सफलता मिली है । के 

सीखने और स्मरण रखने से सम्बन्धित अन्य समस्याओं 
के विषय में तुम अगले अध्याय में पढ़ोगे । 
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है और वर्षों बाद भी केवल उसके स्मरण मात्र से सुख प्राप्र 
करता हे। हमें गाँबी जी के आदेश स्मरण है ओर हम उन पर 
चलन का प्रयत्न करके जीवन को सुखप्रद बनाते हैं। अन्वंषक 
ओर गशितज्ञ को सभी नियम स्मरण हैं, उनके आधार पर बह 
नये अन्वेषण ओर सिद्धान्तों का प्रतिपादन करता है। थोड़े 
में स्मरण के बिना हमारी क्या दशा होती यह सेचना भी 
कठिन है | 
साथ ही साथ स्मरण से हमें दुःख भी प्राप्त होता हे । हम 
अपने बीते हुये दिनों को स्मरण करके दु:ःखी भी हांते हैं | पर 
यह स्मरण ही हमें अपनी विगत दशा को बापस लाने या 
सुधारने की प्रेरणा देता है । ओर इस प्रकार हम प्रगति के मार्ग 
पर अग्रसर हंते हैं । 
यदि व्यापक दृष्टि से देखा जाय तो स्मरण रखना” केवल 
सीखी हुई वस्तु का धारण करना हे और भूल जाना केवल 
7 अझअ्ीखी हुई बस्त को घारण करने में असफल 
धारणा' होना है। बिना कुछ घारणा के सीखना संभव 
नहीं क्योंकि प्रत्येक सीखने के प्रयत्न में बार 
बार वहीं प्रतिक्रिया हागी। किन्तु घारणा के कारण सीखने 
के काये में प्रगतित्तेती है. तथा भूलों की संख्या घीरे धीरे कम 
हँ।ती जाती है | 
स्मरण रखना या भूल जाना भिन्न भिन्न क्रम का होता है । 
किसी स्मरण किये हुये वस्तु को हम ज्यों का सयों दहरा सकते 
हैं। किसी को हम केवल कछ हिस्सों में दहरा सकते हैं। कभी 
हम उसके कुछ हिस्सों को भी नहीं दुहुरा सकते लकिम हमें 


किन जलजलनिण 
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स्मरण अवश्य है कि हमने इसे सीखा है। हम उसे पहचानते 
हैं । किन्तु कभी ऐसा भी होता है कि हम उसे पहचान भी नहीं 
पाते कि हमने इसे कभी स्मरण भी किया है। हाँ यदि उसे 
पुनः स्मरण करने का प्रयत्न किया जाय तो उसमें समय कम 
लगता है ओर भूलों को भी संख्या कम हो जाती है। ऐसा 
ही क्रम भूल या विस्मरण' के साथ भी होता है| 
विस्मरण की क्रिया का सबसे प्रथम वैज्ञानिक अध्ययन 
प्रसिद्ध मनोविज्ञान-वेत्ता एबिन्घास" ने किया था। उसमे स्वयं 
>” कुछ निरथक शब्दों को इस प्रकार स्मरण 
विस्मरण किया कि वह बिना भूल के उनको दुहरा 
..... सकता था| फिर वह भिन्न भिन्न अवधि के 
बाद उन्हें दुहराने का प्रयत्न करने लगा। उसे यह ज्ञात हुआ 
कि समय की वृद्धि अनुसार प्रथम ६ दिन तक वह सीखे हुये 
शब्दों को लगातार भलता रहा | पहले तो विस्मरण की क्रिया 
तीत्र गति से होती रही पर घीरे धीरे कम होती गई । 
धारणा को मापने का सबसे सुगम उपाय यह जानना है कि 
किसी सीखी हुईं वस्तु में से हम कितना ठुहरा सकते हैं | इसे 
दुहराने या पुनरुत्पादन” का उपाय कहा जाता 
पारणा की माप हे । जितना प्रतिशत हम पहले - की-सीरी हुई 
वस्तु को दुहरा सकते ढे उतना ही अतिशत 
हमारी घारणा हुई । 
जैसा ऊपर कहा गया है कभी कभी वर्षों बाद हम पहले: 
की सीखी हुई वस्तु को तनिक भी दुहरा नहीं सकते । इसे पुन 
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सीखने की क्रिया में बचत होती है। इसका लाभ उठाकर 
एविन्धास ने पुनः सीखने या बचत" का उपाय, घारणा को 
साप करने के लिये निकाला | किसी सीखी हुईं बस्तु को व्यक्ति 
से फिर सीखने का कहा जाता है। इस बाद की क्रिया में 
जितना समय लगता है जितने बार प्रयत्न करना पड़ता है और 
जितनी अशुद्धियाँ होती हैं उन सवका>पहले सीखने के प्रयत्न 
से मुकाबिला किया जाता है | उदाहरण के लिये यदि प्रथम वार 
के सीखने में एबिन्घास को ३२३ बार प्रयत्न करना पडा ओर ६& 
दिन के बाद के सीखने में केवल ११ बार तो बचत 2२२ की 
हुई | उनकी बचत ३३ या ६७ प्रतिशत हुई ओर यही उनकी 
धारणा हुई । 

धारणा माप करने का तीसरा उपाय है पहचाने का | 
कल्पना के अध्याय में हम ज्ञात कर च॒के हे कि स्मृति में पह- 
चान का अंग बड़ा प्रमुख होता है। इस प्रणाली में विषय को 
पहले से सीखी हुई वस्तु अन्य वस्तुओं के साथ मिलाकर दी 
जाती है ओर विषय से सीखी हुई वस्त को पहचानने को कहा 
जाता है| उदाहरण के लिये विषय को कुछ नाम स्मरण करा 
दिये जाते हैं फिर कुछ अन्य नासों के साथ मिला कर विषय 
की पहचानने को दिया जाता है | अपराधियों की शिनाख्त करने 
में यह उपाय अधिक प्रचल्लित है | 

चौथा उपाय धारणा माप करने का है पुननिर्माण” का इसमें 
व्यक्ति को कोई वस्त सिल्सिलेबार स्मरण करने को दी जाती 
है ओर फिर उसे मिला जुला कर विषय के सन्मुख रखा जाता 
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है। विषय से उसे पुनः सिलसिलेवार व्यवस्थित करने को कहा 
जाता है | इस क्रिया में जो सफल होता है उसे वस्तु स्मरण भी 
रहती है । इस प्रकार का माप ऐसे बस्तओं में किया जाता 
है जिसकी आउदृत्ति में कठिनाई होती है जैसे सगंधो या रंगों के 
उतार चढ़ाब का शब्दों द्वारा ठीक से नहीं बताया जा सकता 
किन्तु उन्हें व्यवस्थित किया जा सकता है | 
हम ज्ञात कर आये है कि सीखने ओर घारण करने की 
क्रिया में धनिष्ट संबंध है । इससे यह भी प्रगट होता है कि जिस 
प्रकार सीखने की क्षमता में वेयक्तिक भेद होता 
थारणा-में वैवात्तक है उसी प्रकार धारणा में भी यह भद हृष्टि 
भद्ग गोचर होता है। प्रयोगों से यह प्रगट होता है 
कि अधिक वृद्धिवाला व्यक्ति कम बुद्धि वाले 
व्यक्ति की अपेक्षा घारणा सी अधिक कर सकता है | साथ ही 
यह भी सिद्ध होता है कि तेज सीखने वाला अच्छी धारणा का 
होता है| धीरे धीरे सीखने वाले को धारणा की क्रिया में कोई 
लाभ नहीं होता और न तेज सीखने वाले को काई हानि | 
धारणा की क्रिया में केवल व्यक्तिगत भेद ही नहीं होता 
बरन वस्तगत भेद भी होता है। भिन्न-भिन्न प्रकार की वस्तुओं 
.... की घारणा एक ही व्यक्ति में भिन्न-भिन्न प्रकार 
की होगी | प्रयोग के आधार पर निम्नलिखित 
सिद्धान्त स्थिर किये जा सकते हैं।--- 
श--निरथक शब्दों की अपेक्षा साथक शब्दों की धारणा 
अच्छी हाती है । जिस वस्तु को हम समभते है उसे उस 
वस्तु की अपेक्षा जिसे नहीं समझते हम अच्छे प्रकार घारण 
करते हैं । 
२--सीखी हुईं वस्तु का विस्तार जितना ही अधिक होगा 


किल्न प्रधार वे 
वस्तु को बारणा 
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उतनी अच्छी हमारी धारणा होगी। प्रयोग करके यदि देखाः 
जाय तो एक समान स्मरण की हुई वस्तुओं में से हम उसका 
अधिक धारण करते हैं जो विस्तृत ओर बड़ी हो। सीखने की. 
क्रिया में जितनी ही हमारी शक्ति व्यय होगी उतना ही धारण 
करने में हमें उसका लाभ होगा । 

३--जिन वस्तुओं के ग्रति हमारी" संवेगात्मक प्रति क्रिया 
सुखप्रद होती है उसे हम अधिक घारण करते हैं । दिन-प्रति-दिन 
हमें इस बात का उदाहरण प्रात होता रहता हे। सुखप्रद घट- 
नाओं का स्मरण हमें अधिक दिन तक बना रहता है। अपने 
बालपन के वे दिन हमें अब तक स्मरण हैं जब हमें कोई पुरस्कार 
प्राप्त झा था या हम अपने प्रतिहवन्दी पर विजयी हुये थे। 
किसी मित्र से भेंट होने पर उसका स्मरण हमें अधिक दिन तक 
रहता है । किसी अच्छे दृश्य या ड्रामा को हम स्मरण रखते हैं | 
इसके विपरीत उन घटनाओं को जिससे हमे हुःख आत हुआ . 
था हम शीघ्रता पूवक विस्मरण कर देते हैं। अपमान ओर 
शोक भरी घटनाओं का संबंध हमारी दुःखप्रर संवेगात्मक प्रति- 
क्रिया से होती हे | मनः विश्लेषण के विद्वान डा० फ्रायड और 
उनके साथियों का मत है कि हम उन स्मतियों को, जो हमारे 
लिये शोक और लज्जा जनक हैं, अपने चेतन से निकाल कर. 
अचेतन में डाल देते है जो वहाँ से विल्लीन तो नहीं होती पर 
दबी अवश्य रहती है | उनके स्मरण मात्र से हमारे अन्दर ऐसा 
तनाव उत्पन्न होता है कि वह हमें बेचेन कर देता है। इसी 
कारण हम “दमन” * की क्रिया द्वारा ऐसी सभी स्थतियों को. 
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अचेतन में ढकेल देते हैं जिससे उनकी धारणा कम या शून्य 
के बराबर हा जाती है । 


७“ अचेतन तथा दमन की क्रिया के अतिरिक्त एक दूमरा 
कारण भी ऐसी वस्तुओं के कम घारण करने का हो सकता है. 
सीखने के अध्याय में तुम पढ़ चुके हो कि हम अपने उन अनु-। 
भवों को दुहराने का प्रयप्न करते हैं जिनमें हमारी विजय होती 
है या जिससे हमें सुख प्राप्त होता है। यही कारण है कि ये अनु- 
भव अधिक स्मरण होते हैं | इसके विपरीत हम उन अनुभवों 
को छोड़ते जाते हैं जो असफल ओर दुःख प्रद' होते हैं | अनु- 
प्रयोग के' नियम के अनुसार हम न ता उनको सीखते हैं ओर 
न उन्हें घारण कर पाते हैं | साथ ही साथ दुःखप्रद अनुभवों 
की आवृत्ति हाने पर हम अब दूसरे प्रकार की प्रतिक्रिया करते 
हैं जिसके फलस्वरूप पहली दुःख प्रद प्रति क्रिया से हमारा ध्यान 
हटता जाता है ओर अन्त में हम उसे प्रायः भूल से जाते हैं। 

धारणा पर सीखने की क्रिया का भी अधिक प्रभाव पड़ता 
है | विभिन्न प्रकार के सीखने की क्रियायों के 
फलस्वरूप धारणा भरी भिन्न-भिन्न प्रकार की 
धारणा पर प्रभाव हाती है | 


सीखने को क्रिय। का 


२, ८ 
१--जिस प्रकार के मानसिक विन्यास" से किसी वस्तु को 
सीखा जाता है उसी क्रम की घारणा होती है | यदि इस विचार 
से किसी वस्तु को सीखा जाय कि उसे बहुत दिन तक स्मरण 
रखना है ते उसकी घारणा अधिक होगी अपेक्ञ उस वस्तु के 
जिसे तत्काल की आवृत्ति के लिये स्मरण किया जाता है | 
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२-- जोर से पढ़ कर सीखी हुई वस्त की धारणा अधिक: 
ही जाती हे। 

३--वित्तरित अभ्यास द्वारा सीखी हुई वस्तु की घारणा एक- 
त्रित अभ्यास द्वारा सीखी हुई वस्तु से अधिक होती हे 

' ४--सीखी हुईं वस्तु जितनी ही हृढ़ होगी धारणा उतनी ही 

अधिक होगी | 

४--सीखी बस्त के समाप्त या असमाप्त हाने का भी घारणा 
पर ग्रभाव पढ़ता हैं | 


विष्मरण 


हम ऊपर कह आये हैं कि किसी सीखी हुई वस्तु को घारण 
करन में असफल होना ही विस्मरण है | साथ ही साथ हमने यह" 
भी कहा है कि विस्मरण भी कई क्रम का होता है | हमने यह भी 
देखा था कि किसी वस्तु के स्मरण करने में समय के साोथ- 
साथ धारणा भी कम होती जाती है, किन्तु पहले तो घारण में 
शीघ्रता पृषक कमी आती जाती है बाद में घीरे घीरे आती है | 
इन सब के अतिरिक्त जिस प्रकार घारण की क्रिया में बेयक्तिक 
भेद होता है उसी प्रकार विस्मरण में भी होता है | एक व्यक्ति 
दूसरे व्यक्ति की अपेक्षा अधिक शीघ्र विस्मरण करता है | साथ 
ही साथ जिस वस्तु को आवश्यकता से अधिक सीखा गया है' 
उसका विस्मरण धीरे-घी रे होता है । इसके अतिरिक्त जिस प्रकार 
साथक वस्तुओं को हम अधिक धारण कर सकते हैं उसी प्रकार 
हम कद सकते हैं कि साथक वस्तओं का विस्मरण भी धीरे- 
धीरे हाता है ओर निरथक वस्तुओं का अति शीघ्र होता है'। इसी 
लिए यदि कोई साथक वस्तु हो ओर वह आवश्यकता से अधिक 
सीखी गईं हो तो उसका विस्मरण अत्यन्त न्यून होता है । 


स्मरण २६३ 


पहले लोगों का यह विचार था कि समय के बीतने के 
कारण ही विस्मरण होता है | ज्यों ज्यों समय बीतता जाता है 
त्यों त्यों केन्द्रीय नाड़ी तन्ग्पर बने हये निश 
विस्मरण का कारण मिटते जाते हैं ओर हम सीखी हुई वस्तु को 
भूलते जाते हैं। सीखी हुई वस्तु के अप्रयाग 
से भी विस्मरण की क्रिया हंती समझी जाती थी। इस विपय 
के प्रयोगों से अब यह सिद्ध हो गया है कि विस्मरण की क्रिया 
का कारण समय” न हो कर वह सभी वस्तु हैँ जो इस समय में' 
घटित हाती हैं| प्रयागों से यह भी प्रगट हंता है कि यह एक 
क्रिया है जिससे स्मरण के निशान ज्षीण हो जाते हैं | 
उपरोक्त कारण का उदाहरण हमें अपने प्रतिदिन के जीवन 
में प्राप्त हाता है । जागृत अवस्था में जब हम कार्यों में व्यस्त 
होते हैं तो हमारी धारणा कम हाती है | इसके 
१-बाधा १ वपरीत मसप्रावस्था में हमारी धारणा अच्छी 
रहती है | सो कर उठने के बाद प्रायः पिछले 
शाम का सोखो हुई वह्तु के हम अच्छी तरह स्मरण कर सकते 
हैं अपेक्षा उस वस्तु के जिसे हम प्रातः: काल सीख कर शाम को 
आवृत्ति करन का प्रयल्त करते हैं । इसका कारण यह है कि जागृत 
अवस्था में हम अनेक काय करते रहते हैं | यदि इन प्रत्येक कार्यों 
का हमारे मस्तिष्क में अलग अलग केन्द्र हो ता एक काय में 
दूसरे काय से बाधा न उपस्थित होगी । किन्तु ऐसा नहीं है 
प्रत्येक काय के केन्द्र एक दूसरे से मिलते जुलते तथा एक दूसरे 
के ऊपर हाते हैं | इस कारण एक काय से दुसरे में बाधा उप- 
स्थित होती है | यह बाधा तब ओर भी अधिक होती है जब दो 
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सीखी हुईं वस्तु एक दूसरे के अधिक समान हों | इसी बाधा के 
कारण हमारी घारणा कम होती है तथा हम सीखी हुई थस्तु को 
विस्मरण करते हैं। 
अभी हमने देखा कि जाग्रत अवस्था में विस्मरण अधिक 
ओर सुप्तावस्था में कम होता है। पर इस सम्बन्ध में कुछ बातें 
ध्यान देने की हैं | जेसा कि हम ऊपर कह आये 
सप्तावस्‍्था में हैं यदि कोई वस्तु आवश्यकता से अधिक सीखी 
विस्तरण की कमी हुई हो तो वह दिन के कोलाहल में भी उसी 
प्रकार स्मरण रहती है जेसे रात्रि की निस्तब्घता 
में | विस्मरण की क्रिया तो अधिकतर उन वस्तुओं पर लागू 
होती है जिन्हें थोड़ा ही सीखा जाता है | साथ ही साथ जब हम 
यह कहते हैं कि सुप्तावस्था में धारणा अच्छी होती हैः तो इस बात 
पर ध्यान नही देते कि हक ज्ेने से पहले की अवस्था सीखने 
के लिये सबसे उपयुक्त है । किसी व्यक्ति को सोने के पहले 
सीखने में सुविधा हो सकती है पर अधिक व्यक्तियों को ऐसा 
नहीं हो सकता। केवल धारणा के लिये सोने के पहले किसी बस्तु 
को याद करने के प्रयस्न में अपनी शक्ति व्यर्थ गवाने से कहीं 
अच्छा यह होगा कि वस्तु को ऐसे समय पर याद किया जाय 
जो व्यक्ति के लिये सबसे उपयुक्त हो तथा सोने से पहले उसे 
डुहरा लिया जाय जिससे उस वस्तु की अच्छी घारणा 
रह सके | 
जाय्रत अवस्था की बाधा के अतिरिक्त विपरीत वित्यन 
को क्रिया भी विस्मरण का कारण होती है। किसी बस्तु के 
सीखने के प्रयत्त और उसके पूर्ण धारण की परीक्षा के बीच 
के समय में यदि काई वैसी ही अन्य वस्तु स॑,खी या की जाय 
तो इस नवीन वस्तु की कारण प्रथम वस्तु के धारणा में कमी 


स्मरण ग६छ 


आ जाती है। इस प्रकार की बाघा को विपरीत विज्यन कहते 
हैं । उदाहरण के लिये यदि तम एक पद्म याद 
२--विपरीत करने का प्रयत्न करा और पहले इसके कि तम 
विलयन *. उसे पूरी तार पर दुहरा सको तुम उसी प्रकार का 
दूसरा पद्म पढ़ा आर फिर पहले पद्म को धारणा 
की परीक्षा करो ता तुम्हें ज्ञात होगा कि तम्हारी धारणा कम हो 
। नवीन पद्म जो पहले पद्म की ही भाँति था तुम्हारी धारणा 

में बाधा उपस्थित करता है । 


विपरीत बिल्यन की क्रिया में निम्नलिखित बातें ध्यान देने 
को है | (१, प्रथम की सीखी हुई वस्तु और बीच में आई 
हुई बस्तु में जितनी ही समानता हैगी उतनी ही विज्ञयन 
आधिक होने की आशक्ला होती हे। ऊपर के उदाहरण में 
प्रथम पद्म याद करने के अनन्तर में यदि दूसरा पद्म जो उसी 
प्रकार का है नयाद किया जाय या उसके स्थान पर कोई 
कहानी पढ़ ली जाय या कोई चित्रकला का काये कर लिया जाय 
तो इस क्रिया से बिलयन को बाघा नहीं उपस्थित होगी । इसके 
अतिरिक्त (२) यदि सीखी हुई बस्तु साथक हुईं तो इसकी क्रिया 
में कम बाघा उपस्थित होती है अपेक्षा उस वस्तु के जो निरथंक 
है या जिसका कोई सम्बन्ध नहीं है। (३) सीखी हुई वस्तु 
जितनी ही विस्तृत या बड़ी हा! ओर सीखने में जितनी ही कठिन 
हो, उतनी दी कम विलयन की आशंका रहती है । (४) सीखी 
हुई बस्तु का अभ्यास थददि निरन्तर किया जाता रहे ता विपरीत 
विज़्यन की आशंका और भी कम हो जाती है । 

धारणा की कमी या विस्मरण का शआधिक्य इस लिये भी 
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हो जाता है कि जिन उत्तेजनाओं ओर परिस्थितियों में कोई वस्तु 
सीखी गयी थी वे या उनमें से कुछ धारणा की 
३--उत्तेजनात्मक परीक्षा के समय बदल जाती हैं ! या तो जिस 
परिस्थिति में. स्थान और जिस समय और जिन सामानों के 
परिवेवन बीच रह कर कोई वस्तु याद की गईं थी वह नहीं 
रहती या याद करते समय जिस प्रकार की 
संवेदनायें उत्पन्न होती रहती थीं, धारणा की परीक्षा के समय 
में अनुपस्थित हो जाती हैं [| उदाहरण के लिये तुम किसी वस्तु 
को कक्षा में या घर पर याद करते हो ओर उसकी धारणा की 
माप परीक्षा के कमरे में होती है जहाँ बहुत सी उत्तेजनायें बदलीः 
रहती हैं। इसके फल स्वरूप भी तुम कुछ सीखी हुईं वस्तु को 
दुहरा नहीं सकते ! किसी पाठ को सन्द्म के साथ तुमने याद 
क्रिया है उसे अलग से दुहराने में कठिनाई होती है । उत्तर 
प्रदेशसे कलकत्ता जाकर काम करने वाल्ला व्यक्ति वहाँ वड़ाली 
भाषा सीख कर सुगमता से बोल सकता है पर अपने प्रदेश में 
वापस लोट आने पर वह देखता है कि बंगला भाषा वह इतनी 
सुगमता से नहीं बोल पा रहा है क्योंकि उत्तेजनात्मक परि- 
स्थितियों में परिवर्तन हो गया है | 
| कभी कभी हमारे मानसिक विन्यास में परिवतेन होने के 
कारण भी हम बहुत सी सीखी हुईं वस्तुओं को विस्मरण कर 
देते हैं। अवधान-क्रिया के अध्याय में हम देख 
४--विन्यास में, आये हैं कि विन्यास ओर रुचि का हमारी 
परिवंतन अवधान-क्रिया से कितना घनिष्ट सम्बन्ध है । 
यदि हमारा मानसिक विन्यास दूसरे प्रकार का 
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हुआ तो सीखी हुई वस्तु को हम नहीं दृहरा पाते यद्यपि ऐसा 
देखा गया है कि दूसरे प्रकार का मानसिक विन्यास होने पर 
वही बातें अपने आप स्मरण हो आती हैं। किसी व्यक्ति का 
नाम हमें बिल्कुल स्मरण नहीं आता यद्यपि मानसिक व्यवस्था 
बदलते ही वह नास हमारे मुख से नकल पड़ता है ! अपनी ही 
रखी हुई वस्तु हज़ार हूढ़ने पर भी हमको नहीं मिलती यद्यपि 
थोड़ी ही देर बाद मानसिक व्यवस्था के बदलते ही हमारी दृष्टि 
उस पर चली जाती है | सम्मोहन की अवस्था में हम उन सभी 
बातों को दुहरा जाते हैं जिन्हें हम विस्मृत समझते थे । सम्मोहन 
की दशा में यदि वर्याक्त को कहा जाय कि तुम जागृत अवस्था 
में आने के बाद कुर्सी उठा कर ठेबल पर रख दोगे तो वह जाग्रत 
अवर्था में आतेही कुर्सी उठाकर टेबल पर रखने ज्लगता है । 
वह कहता है कि उसे स्मरण नहीं कि वह क्‍यों ऐसा कर रहा 
है| प्रगट हे. कि यह काथ बेवकूफी का है. फिर भी उसे बह्द 
करता है। सम्मोहन की अवस्था में दिये गये निर्देश वर्षी बाद" 
भी कार्यान्बित होते देखे गये हैं | मनः विश्लेषण की चिकित्सा 
में रोगी के कहने पर भी कि उसे अपने बाल्य काल की बातें याद 
नहीं है, .हम सदेव' देखते हैं कि उसे बालपन के संस्मरण 
अबाघ गति से होते जा रहे हैं। 

मन: विश्लेषण के जन्मदाता डा० फ्रायड का कथन है कि 
विस्मरण की क्रिया जान बुक कर होती है | हम वास्तव में किसी 
वस्तु को भलते नहीं है वरन बह बातें या तो इतनी दुखःप्रद या 
लज्जा जनक हैं या उनमें हमारी रूचि नहीं हे या हमारे लाभ के 
विरोध में हैं कि हम उन्हें जान बृक कर अपने अचेतन से: 
निकाल कर चेतत मे दमन करने का प्रयत्न करते हैं | हम किसी 
जगह टीक समय पर जाना भूलजाते हैं क्योंकि अचेतन रूप 
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से हम वहाँ जाना नहीं चाहते थे। किसी व्यक्ति का नाम हमें 
याद इस लिये नहीं आता कि हमारे अचेतन में उस्रके प्रति 
विरोध या घृणा है | 

पुनाराबत न 


ऊपर के वर्णन से हमने ज्ञात किया कि किसी वस्तु के 
सीख लेने से हो उसकी धारणा निश्चित नहीं हो जाती | इसी 
प्रकार किसी वस्तु की धारणा हो जाने से ही यह नहीं निश्चित 
हो जाता कि उस वस्तु का समय पर पुनरावतन हो ही जायगा । 
हमने किसी प्रश्न का उत्तर भत्नी प्रकार सीखा था | उसको धारणा 
भी अच्छी थी यह हम देख चुके थे। पर परीक्षा में हम उस 
उत्तर का पुनरावतन न कर पाये । इससे यह नहीं ज्ञात होता कि 
उस वस्तु को हम भूल गये थे क्‍योंकि परीक्षा-ग्ृह से बाहर आते 
ही वह उत्तर स्वयं हमें स्मरण हो आया था | इसका कारण किसो 
अकार की बाघा थी जिसने पुनरावतन में कठिनाई डाल दी । 

यह बाधायें कई प्रकार की हाती हैं जिनमें सबसे प्रमुख 
संवेगात्मक बाधा होती है | चिन्ता या डर के कारण हमें बहुत 
सी बातें समय पर याद नहीं आती | ऊपर के उदाहरण में कदा- 
चित ऐसा ही हुआ था । अध्यापक के सामने उसके डर के 
कारण विद्यार्थी बहुत सी बातों का पुनरावतन नहीं कर पाता | 
सभा में व्याख्यान देने के लिये खड़े होने पर कुछ लोग इतने 
घबड़ा जाते हैं कि जो कुछ वह बोलना चाहते हैं सब भूल 
जाते हैं । 

इसका दूसरा कारण यह भी होता है कि जब एक ही प्रकार 
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की दो बस्तुयें चेतना में आ जाती हैं तो एक दूसरे के पुनरावतेन 
में बाधा उपस्थित करती हैं जिसके फल स्वरूप किसी का भी 
पुनरावरतेन नहीं हो पाता | हम किसी से कुछ कहना चाहते हैं 
ज्योंही हमने कुछ कहने का प्रयत्न किया उसी समय कोई दूसरा 
विचार उपस्थित हो जाता है ओर पहले विचार के पुनरावतंन 
में बाधा उपस्थित करत है | फलतः हमें या तो विचार ही भूल 
जाता है या हम हिचकिचाने लगते हैं । ; 


पहचान 


स्मरण की क्रिया में पहचान का भी प्रमुख स्थान है । वस्तुतःः 
पहचान एक अनुभव है जिसमें हमको इस बात का भास होता 
है कि हम अमुक वस्तु को पहचानते हैं। कभी कभी यह अनुभव 
चेतन रूप से होता है जेसे हमें यह ज्ञात होता है कि हम अमुक 
वस्तु को पहचानते है। कभी कभी हम किसी वस्तु को इतना 
अधिक पहचानते हैं कि इस पहचानने की क्रिया का हमें कोई 
प्रत्यक्ष अनुभव नहीं हाता । जिस वस्तु को हम प्रतिदिन देखते 
हैं या उसका देखने का अभ्यास हो गया है उसकी पहचान में 
हमें चेतन रूप से पहचान का अनुभव नहीं होता । कभी कभी 
पहचान का अनुभव धीरे-धीरे होता है। किसी वस्तु को देख या' 
सुन॒ कर हमें यह अनुभव होता है कि इससे हम परिचित तो 
अवश्य हैं पर इसे कहाँ देखा या सुना है इसका स्मरण नहीं है।. 
धीरे-घीरे उसके साहचर्य से उसके संबंध की अन्य बातें भी 
8३ हे।ने लगती हैं और हम यह देखते हैं कि हमारा विचार 
ठीक है । 
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पुनरावतंन और पहचान में पहचान की क्रिया सुगम होती 
है। यदि तुम्हें बहुत से चित्र दिखाये जाँय और देखने के बाद 
तुम्हें उनका पुनशवतन करने को कहा जाय तो तुम इतना 
अधिक पुनरावतेन नहीं कर सकते जितना 
पुनराववैन और तुम उन्हें पहचान सकते हो। पुनरावतंन में 
पहचान वस्तु को फिर से उपस्थित करना पड़ता है. 
किन्तु पहचान में वस्तु स्वयं उपस्थित 
'रहती है| 

पहचान में प्रायः भूल भी होती है ' कभी अनुभव की हुई 
वस्तु के समान ही दूसरी बस्तु के उपस्थित होने 
पहचान में भूल पर हमें उसके पहचानी होने का भ्रम होता हे । 
क्‍ कभी पहचानीं वस्तु के उपस्थित होने पर भी 

“हम उसे नहीं पहचान पाते । 


सखुलाना 


जीवन में कभी-कभी सौखी हुई वस्तु का भुलाने की भी 
आवश्यकता हो जाती है खास कर जब बुरी आदतें पड़ जाती 
हैं। इस क्रिया में हम विस्मरण को क्रिया के सभी कारणों का 
सहयाग लेते हैं। उस आधार पर हम यह कहेंगे कि पुरानी 
'सीखी हुई वस्तु में नई सीखी हुई बस्तु से बाधा उपस्थित करने 
से पहली बस्तु की साहचय तीत्रता कम हो जाती है, फलतः हम 
भूलने लग जाते हैं। बच्चों में डर की आदत पड़ जाने पर यदि 
उस डर को पुनर्सापेज्ञीकरण* किया जाय या उसे सामाजिक 
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अनुकरण * का अवसर दिया जाय तो उसके डर के दर होने की 
आशा की जा सकती है। डर की वस्तु का किसी ऐसी वस्त से 
धीरे घीर 'सापेकज्ञीकरण किया जाय जो बालक में प्रसन्नता 
उत्पन्न करती है तो बालक घीरे धीरे उस बस्त को ग्रहण करने 
लगेगा ओर उसका डर कम हो जायगा | सामाजिक अनुकरण 
में बालक को अन्य बान्नकों के साथ रख दिया जाता है | बालक 
देखता है कि अन्य बालक उस वस्तु विशेष से नहीं डरते | इस 
प्रकार उसका भी डर घीरेघीरे कम हो जाता है। इसी 
प्रकार लोगों में अन्य बुरी आदतों को भुलाने का प्रयतदन किया 
जाता है। सिगरेट पीने वालों ने चाकलेट या चूसने की गम 
मुह में रखकर घीरे-घीरे पुनसापेकज्ञीकरण करके अपनी आदत 
छोड़ी है | 

सानसिक विन्यास में परिवतन करके भी आदतें छोड़ी जा 
सकती हैं| यदि हम निश्चय कर लें तो किसी भी आदत को 
छीड़ना सुगम हो जाता है। ऐसी क्रिया में कभी कभी पुरानी 
आदत को इस हृढ़ निश्चय से कि हम इसे तोड़ेंग बार बार 
दुहराया जाता है ! यह कहा जा सकता है कि बार बार दुहराने 
से ता आदत आर हृढ़ हा जाती है किन्तु इस अवस्था में किसी 
आदत को बार बार दहरा कर हम अपन आपका सज़ा देते हैं 
ओर इस प्रकार आदत छोड़ देते हैं | 

कभी-कभी सज़ा देने से भी बालकों की या अन्य व्यक्तियों 
की आदतें छूट जाती हैं । पर इसके बतने में अत्यन्त सावधानी 
की आवश्यकता है । यदि सजा अधिक समय के बाद दी गईं या 
आवश्यकता से अधिक हो गई तो ल्लाभ के स्थान पर हानि होने 
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की अधिक आशंका है। साथ ही साथ इस उपाय के फल के 
बारे में हम सवदा निश्चित नहीं हो सकते | अतः इसका प्रयोग 
जहाँ तक हो सके कम से कम करना चा हिये | 
सीख का स्थानाब्तरण 
यह हमारे प्रति दिन के अनुभव की बात है कि हम एक वस्तु 
को सीख कर उसके सहारे उस प्रकार की दूसरी वस्तु को भी' 
यान्वित कर लेते हैं। जेसे यदि हमने एक सायकिल पर 
चढ़ना सीख लिया है तो हम दूसरी पर भी आसानी से चढ़ 
सकते हैं यदि हमने कक्षा में गुणा भाग सीखा है तो उसका 
उपयोग हम बाजार से सौदा ल्लाने में कर सकते हैं । किंतु कभी 
कभी इसका विपरीत अनुभव की हमारे सन्मुख आता है। यदि 
हम एक प्रकार की मशीन पर काय करना सीख चुके हँ ता उससे 
भिन्न प्रकार की मशीन पर काय करना हमारे लिये कठिन 
हा जाता है । जब एक प्रकार की सीख दूसरी प्रकार की सीख या 
काय में सहायता पहुँचाती हे ता उसे हम अनुरूप स्थानान्तरण * 
कहते हैं किंतु जब एक प्रकार को सीख दूसरे प्रकार की सीख 
या कार्य में बाधा उपस्थित करती है तो उसे हम विपरीत स्था- 
नान्‍तरण कहते हैं * 
प्राचीन काल में इस स्थानान्तरण की क्रिया में अधिक: 
बिश्वास किया जाता था। बालकों को हिसाब इसलिये पढ़ाया 
जाता था कि कठिन बस्तु के पढ़ लेने से बालक में कठिन से 
कठिन काय कर लेने की क्षमता आ जायगी । किसी वस्तु के रट 
लेने से स्वृति बढ़ जायगी | सीख के अध्याय में तुम देख चुके 
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हो कि भिन्न भिन्न व्यक्तियों में सीखने की क्षमता भिन्न-भिन्न 
होती है । भिन्न प्रकार के सीखने की वस्तु की सीख भी भिन्न होती 
है। इसी प्रकार भिन्न-झिन्न प्रकार के सीखने के उपायों से भी 
भिन्न प्रकार की सीख हाती है | इसलिये अब हम प्रयोगां के 
आधार पर पूर्ण आर सावृजनिक स्थानान्तरण पर विश्वास 
नदीं करते किन्तु स्थानानबरणु होता है इससे इन्कार भी नहीं कर 
सकते ! इस सम्बन्ध में जिन तथ्यों का निरूपण हुआ है थे इस 
प्रकार हैं :-- 

(१) एक प्रकार की वस्तु को सीख लेने या अभ्यास कंर लेने 
से उसी प्रकार की वस्तु के सीखने में सहायता प्राप्त होती है । 

(२) शारीरिक कार्यों में प्रायः शरीर के एक अंग से एक 
कार्य के सीखने पर दूसरे अंग से उस काय के सीखने में सुग- 
मता हष्ती है । जेसे दाँये हाथ से किसी वस्तु के सीखने पर बाँये 
हाथ से उस वस्तु के सीखने में सुगमता होती है । 


(३) जहाँ तक एक प्रकार की वस्तु के सीखने का उसके दूसरे 
प्रकार की वस्तु पर स्थानान्तरण हाने का अश्न है हम यह 
कह सकते हैं कि इसमें सफलता नहीं प्राप्त होती | थानेडाइक 
ने इस सम्बन्ध में कई प्रयोग किये और उसका यही अनुभव 
रहा कि एक प्रकार की वस्तु सीखने से दूसरी प्रकार की वस्तु 
सीखने में कोई लाभ नहां पहुँचता | इस प्रकार समय व्यर्थ 
गवांन से कहीं अय्छा यह हे कि दूसरे प्रकार की वस्तु को 
सीखने का प्रयत्न किया जाथ । 

प्रयागों के आधार पर यह सिद्ध हो चुका हे कि यदि किसी 
नई उत्तेजना के प्रति हमें पुरानी प्रतिक्रिया करनी पड़ती हे तो 


५ 
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इसमें हमें सुगमता होती है ओर इस प्रकार के स्थानान्‍्तरणछ 

को हम अनुरूप स्थानान्तरण * कह सकते हैं 
विपरीत स्थानान्तरण किन्त जब हमें पुरानी उत्तजना के प्रति नवीन 

प्रतिक्रिया करनी पड़ती है तो हमारी पुरानी 
प्रतिक्रिया बाधा उपस्थित करती है। उदाहरण के लिये यदि ' 
एक सायकिल को चलाना सीख कर हम दूसरी सायकल पर 
चढ़ते हैं ता हमें सरलता होती है क्योंकि हम नवीन उत्तेजना 
के प्रति ग्राचीन प्रतिक्रिया करते हैं। किंतु यदि एक कविता को 
याद कर उसे दुहराने के स्थान पर हम उसे उलटा कहने का 
प्रयत्न करते हैं तो हमारी पुरानी प्रतिक्रिया बाधा उपस्थित 
करती है। इस प्रकार के स्थानान्तरण को विपरीत स्थानान्तरण 
कहते हैं । क्‍ 

स्मलि में उन्नति 


स्मरण और विस्मरण की क्रिया के सम्बन्ध में विस्तार पूबक 
जान लेने के बाद यह प्रश्न उपस्थित होता हे कि क्या स्मृति में 
उन्नति हो सकती है | प्रायः ऐसे व्यक्ति होते हैं'“जिनकी इच्छा 
होती है कि उनकी स्मृति बढ़ जाय | उनका विश्वास हे कि उनकी 
स्पृति कुछ कारणों से अच्छी नहीं है' अतः उनको इसक। बढ़ाने 
का अयल्न करना चाहिये। उनके संतोष के लिये ऐसे व्यक्तियों 
की भी कमी नहीं है जो उन्हे इस पुनीत काय में सहायता देने 
को तत्पर रहते हैं । जा उपाय वह बतलाते ह यदि उन पर अमल 
किया जाय तो स्मति अच्छी हो जाती है । किन्तु ज्यों ही उन 
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सिद्धान्तों पर अमल करना बन्द कर दिया जाता है त्यों ही स्मृति 
अपनी पुरानी अवस्था पर पहुँच जाती है। इसका क्‍या कारण 
है ! इसका कारण यही हे कि स्मृति नाम की कोई शक्ति नहीं 
थी | जिसकी उन्नति हुई थी | वह तो विशेष प्रकार की रीति थी 
जिसके प्रयाग से सीखना भली प्रकार हाता था, उसकी घारणा 
अच्छी तथा पुनरावत्म संतोषप्रद था । इन सब के' मिल 
जाने से स्मति अच्छी समझी गई थी। ग्रय।ग से यह तथ्य बार- 
बार सिद्ध हो चुका है कि सीखने की उत्तम रीतियों के प्रयोग 
से स्मति अपने आप अच्छी हा जाती* है । इसलिये स्मृति के 
सम्बन्ध में हम उन . सिद्धान्तों का यहाँ पर पुनः दोहराते हैं । 
द सबसे आवश्यक है सीखने की प्रेरणा होना। यदि उचित 
प्रेरणा हुई तो सीख अधिक दृढ़ होगी । यह अवश्य है कि प्रेरणा 
. कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे जब चाहा बुला 
१-“भेरणा,. लिया | फिर भो इसके अभाव में सीखना उचित 
प्रकार का नहीं हो सकता । अपने सन्‍्मुख लक्ष्य 
का होना आवश्यक है जिसकी ओर हमारी प्रगति हो | लक्ष्य के 
दर हाने पर हम उपलक्ष्य या छोटे-छोटे लक्ष्य बना सकते. हैं 
जिनकी पूर्ति से हमें संतोष प्राप्त होता है. तथा हमारी सीख हृढ़ 
होती जाती है । समय-समय पर हमें अपनी प्रगति का सिंहाव- 
लोीकन कर लेना चाहिये जिससे हम ग्रेरणा पाते रहें तथा प्रगति 
करते रहें । 
प्रेरणा तथा रुचि से बाध्य होकर हमें अपनी अवधान कीं 
क्रिया करनी पड़ती है जिसके फल स्वरूप हमारा सीखना उचित्त 
प्रकार का होता है। यदि अवधान की क्रिया 
उचित नहीं है तो हमें ज्ञात करना चाहिये किः 
ऐसा क्यों है. तथा बाधाओं को दूर करने का प्रयत्न.करना/चाहिये ॥ 
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कल्पना के अध्याय में हम पढ़ चुके हैं कि प्रतिमाओं के 
उपयोग से स्मति अच्छी होती है| अतः सीखने के अवसर पर 
” हमको वस्तु की अधिक से अधिक प्रतिमा 
३--प्रतिमाओं की. उत्पन्न करने का प्रयत्न करना चाहिये जिसके 
प्रचुरता सहारे उपयुक्त अवसर पर हम उसे सुगमता 

से स्मरण कर सके ।५ 
सीखने के समय वस्तु की पुनराब्ृत्ति करते रहने से वह 
अधिक याद होती है अतः उसकी स्मृति भी 

४ उनराइतति.. अच्छी होती है। 

. सीखने की वस्तु का वितरित अभ्यास करने से उसकी सीख 
दृढ़ हाती है | अतः वह स्मरण भी अच्छी 
प्रकार रहती है । 

सीखने की वस्तु यदि सार्थक होती हे या उसमें कुछ अथ 
मल मा लगाया जा सकता है ता उसकी स्मृति भी 

ह अच्छी होगी । 

यदि सीखने क्री वस्तु का हम यों ही तोता की तरह रटते 
नहीं बल्कि उसे समभ-सममक कर याद करते हैं तो उसकी स्मति 
७--ज्ञान और तत्परता अच्छी होती है। साथ ही साथ यदि हम 
बी उसे तत्परता से याद करते. हैं. तो उसकी 
स्तृति भी अच्छी होती हे । 

. (८) सीखने तथा पुनरावतंन के बीच में यदि अन्य उत्तेज- 
नाओं का प्रवेश कम से कम कर दिया जाय यानी सीखने तथा 
पुनरावतेन के समय में आराम कर लिया जाय तो उस वस्त 
की साख और रमृति भी अच्छी होती है । की 

(६) आवश्यकता से अधिक सीखने से भी उसकी घारणा 
अच्छी होती है | 


७५--वितरित अभ्यास 
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इस प्रकार हमने देखा कि स्मृति कोई णेसी वस्त नहीं हे 
जिसकी उन्नति के लिये कोई नुस्खा काम दे सकता है | यह सब 
कुछ हमारे सीखने पर निभर होता है जो स्वंय व्यक्ति की क्षमता, 
वस्तु तथा सीखने की रीतियों के उपयोग पर निभर होता है । 
स्मृति की उन्नति से तात्पयय. केवल सीखने की क्रिया को उत्तम 
बनाना है जिसके अभाषि में स्मृति का अच्छा न होना स्वाभा- 
बिक है | 


व्रध्याय- १ २ 
संवेग 


मनुष्य संसार के अन्य जीवों से इसीलिये श्रेष्ठ समझा 
जाता है कि वह एक विचारवान प्राणी है तथा वह अपने कायो 
में तक का प्रयोग करता है। किन्तु यदि ध्यान पृषक देखा जाय 
तो उसके जीवन की बहुत सी वेयक्तिक्‌ या सामूहिक घटनाँये 
तक से दर ह।कर संवेगात्मक होती हैँ। उसे केवल संवेग का 
अनुभव ही नहीं होता वरन्‌ वह संवेगात्मक प्रतिक्रिया भी 
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जो तक की दृष्टि से असंगत प्रतीत होते हैं । उस समय वह पृण 
रूप से संबेगों के अभाव में रहता है। देश, जाति. घर्म इत्यादि 


के प्रति उसका ग्रगाढ़ भेम तक पर नहीं वरन संवेगों पर उयव- 
स्थित रहता है और तनिक सा भी अवसर पाकर भड़क 


उठता है। इस देश के नागरिकों को घम्म के नाम पर लोगों को 


'.ननरनननाननननन-ञन-न भा कक लनतन-+ कै * कप जजलननीनननन-मा मनन जनता न नननन वन का जनिनना न 5» हक ह+ अकेक ब+। 22५० &७४६८७०४००: ६१४ कक अक-मंगवक वा वामपकर के... "कप >.. फकेलल 2० महकनल भरत _न्‍भारकपा५कक 7मबाकतातत पक 


१-0 007, 


संवेग २७६ 


मदान्धं होते तथा मनुष्यता से परे कृत्य होते देखने का भल्ी 
प्रकार अनुभव है। देश के विभाजन के पहले तथा उसके बाद 
धर्म के नाम पर जो घटनायें घटित हुई उनसे पशु भी लगीला 
है। उठता है। प्रगट है कि यह सभी कृत्य तकसंगत न हांकर 
संवेगात्मक थे | व्यक्ति के संवेगों की इस दशा का उनके नेताओं 
को पूण ज्ञान रहता है तथा अवसर पाकर वह उसका लाभ 
जठाते हैं | तानाशाहों की तानाशाही भी इसी के बल टिकती 
है । बतमान काल का प्रचारक लोगों के सामने ऐसी उत्तेज- 
नायें उपस्थित करता है जिससे लोगों में संवेगात्मक प्रतिक्रिया 
ही | इस अवस्था में उनका विशुद्ध तक भी अशुद्ध हो जाता है 
ओर इस नवीन तक के सहारे वह अपने सभी कायो का 
अनुमोदन करते हैं । 

इस प्रकार का संवेगात्मक अनुभव सभी को होता है। उसके 
सहारे संवेगों के अनुभव के समय की कुछ विचित्रता का उसे 
ज्ञान रहता है । उसे ज्ञान रहता है कि संवेगात्मक अनुभव के 
समय बह पूणु रूप से अव्यवस्थित हो जाता है। क्षण भर के 
लिये उत्का नियत्रंण अपने आप पर से हट जाता है और वह 
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पशु रूप से “संवेगमय' हा जाता हैं। इस प्रकार की प्रतिक्रिया 

आवश्यक रूप से सभी में एक प्रकार की नहीं होती | एक ही 
प्रकार की उत्ते जना प्राप्त होने या परिस्थिति के सन्मुख आने 
पर कोई तो पूण रूप से संवेगमय हो जाता है पर-किसी पर 
इसका कोई ग्रगट प्रभाव नहीं पड़ता । परतंत्रता के समय देश 
पर विदेशियां के अत्याचार देखकर कुछ नवयुवर्कों का खून 
खोल उठता था और वह बदला लेने की प्रतिज्ञा करते थे । 
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प्रकार के संवेगात्मक अनुभवों के फलस्वब्प हमारे देश के कुछ 
नौजवान क्रान्तिकारी हो गये तथा अपने बलिदानों से देश 
का गोरब बढ़ाया। उन्हीं परिस्थितियों में कुछ ले.ग अपनी 
असमथ ता प्रतीत करते थे तथा अपनी दुदशा पर ऑसू बहाकर 
शान्त हो जाते थे | उन्‍हें परिस्थितियों में कुछ ऐसे भी भारतीय 
थे जो विदेशियों के इन अत्याचारों में केवल साथ ही नहीं 
देते थे वरन्‌ उन्हें और अत्याचार करने के लिये भड़काते थे। 

इन संवेगों का उदय केवल बाह्य परिस्थितियों के कारण 
ही नहीं हाता । कभी आन्तरिक उत्तेजनाओं के प्राप्त हाने पर भी 


'4#क ०३०५ ०)409/९७0२७१५१४ ५५५७४; 
वेंगा का 


हेने पर भी व्यक्ति को रोना आता है और किसी व्यक्ति का 
स्मरण आने पर भा उसे रोना आता है। अपने प्राचीन गोरब 
का भी स्मरण करके व्यक्ति रोते हैं तथा अपने विचारों ओर 


8. हु ७ 


उदृश्यों को विफल हे।ते देख कर भी आँसू टपकता है | कविवर 


न नाश मन प्रसाद की 'आँस' नाम की कविता में कवि का यही 
नि जनक रूप मगढ देता है र्व॒रूप प्रगट हेता है । 
वबेगों के उदय हेने पर व्यक्ति को काय करने की प्ररणा 
हेती है । या तो बह उस परिस्थिति से बचने का प्रयास करता 
है यथा उस पर विजयी हे।ने का प्रयत्न करता है। या तो लक्ष्य 
की ओर उसकी प्ररणा की तीक्रता क्षीण हे। जाती है या वह 
अत्यन्त प्रबल हे जाती है । 
बा प्रेरणा के अतिरिक्त हमारा यह भी अमुभव है कि 
संबंगां के कारण कभी उसके प्रति दिन की काय-क्षमता में बाधा 
उपस्थित हे। जाती है और कभी उसे ऐसी शरक्ति प्राप्त हा जाती 
है जिससे वह कठिन से कठिन कार्य करने में भी सफल हे।ता 
है या उसमें कठिन से कठिन विपत्तियों और कष्टों को केलने 





संवेग' रप१ 


की क्षमता हा! जाती है। भारत के स्वत॑त्रता-संग्राम में लोगों 
ने जेल की कष्ट प्रद कठिनाइयों को देश प्रेम के संवेग से कारण 
ही हँसते हँसते मेल लिया | 
कभी कभी संबेगों की तीव्रता इतनी प्रबल हे। जाती है कि 
उसके कारण हमारा व्यक्तित्व छिन्न भिन्‍न ही जाता है| विज्षिप्त 
ओर सनको मनुष्यों की वतमान दशा उनके संबंगों की तीजता 
के कारण ही उत्पन्न होती है । 
साथ ही साथ संवेगों के कारण ही हमें संसार के कुछ ऐसे 
सुख प्राप्त हाते हैं जिनके अभाव में जीवन कदाचित साथंक न 
हे।ता | वात्सल्य या अन्य प्रकार का प्रेम, कला कौशल आदि की 
ओर रुचि, कविता ओर संगीत का सुख केवल संवरगों के कारण 
ही हमें प्राप्त हे।ता है । 
इन सब अनुभूवों के आधार पर हम संवेग की परिभाषा 
पी० टी० यंग* के शब्दों में निम्न प्रकार दे सकते हैं ।“संबेग 
संपूरा व्याक्त की वह तीत्र अव्यवस्था है जी _ 
परिभाषा मनावेज्ञानिक है तथा जिसमें व्यक्ति का 
व्यवहार चेतन अनुभव तथा उसके नाड्डीतंत्र 
के काय सभी सस्म्रिल्षित हैं.) ४ 
परोक्त परिभाषा से हमें यह ज्ञात हुआ कि संवेग व्यक्ति 
को अव्यवस्थित कर देते हैं | पर केवल इतना ही जानना हमारे 
अव्यवस्था कैसे उत्पन्न होती है। हमारे व्यवहार, चेतन अनुभव 
तथा नाड़ियों का काये किस प्रकार हं।ता है. तथा हमारे उयब- 
हार ओर चेतन अनभव में किनप्रकार का सम्बन्ध होताहे।....  _ 
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श्द्धर साधारण मनोविज्ञान 


इप सम्बन्ध में अनेक सिद्ध न्त प्रचलित हैँपर यहाँ पर हम केवल 
लीन सिद्धान्तों का अध्ययम करेंगे | 
संवेग के लिद्धान्त 

जैसा कि हम ऊपर कह आये हैं सभी व्यक्तिय| का अपने 

संघेगों का अनुभव होता है। उस अनुभव के आधार प* लोगों 

का विचार हे वाह्मय वरतु से प्रभावित होकर 

--सर्वसाधारण का हमारे ग्राहक उत्तेजना को मस्तिष्क तक पहुँचाते 

विचार है। मास्तिष्क में चेतना के साथ परिवतन होने 

पर हमें वस्तु का प्रत्यक्ष होता है और उस वस्तु 

का संवेगात्मक अनुभव होता है'। फिर काय करते की प्ररणा 

होती है | मस्तिष्क की यह दशा हमारे प्रभावकों में प&वती है 

जिसके फल स्वरूप हमारे शरीर की आन्तरिक क्रियाओं में 

'परिवतेन होता है, भाव प्रगट होने लगते है तथा हम काय करते 

हैं। सवसाधारण से मान्य सिद्धान्त में सबसे प्रमुख बस्त यह 

हुई कि संवेग का उदय मस्तिष्क से हता है तथा शारोरिक 
'परिवतंन मस्तिष्क के परिवत्‌त के फल स्वरूप होते. हैं. 

मनोवैज्ञानिक संवेगर का यह सीधा और सरल स्वरूप मानने 

को नहीं तैयार है। इस घिद्धान्त का विरोध अप्रेरिका के सिद्ध 

मनोवैज्ञानिक विल्रियम जेम्स' ओर डेनमाक के_ मन भेज्ञानिक 

डा० लैगे* ने किया। चू कि इन दानों मनोवेज्ञानिक ने “्वतन्त्र 

रूप से एक ही सिद्धान्त अतिपादित किया जो प्रायःसाथ ही साथ 


लागों को ज्ञात हये इसलिये इस सिद्धान्त का नाम जेम्स--ल्गे 
सिद्धान्त * पड़ गया । 


.-:लललनरक 
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संवेग श्द३े 


जेम्स और लेंगे के सिद्धान्त ने सर्वसाधारण से मान्य 
सिद्धान्त के घटनाओं का तारतम्य बदल दिया। उनका कहना 
था कि व्यक्ति की शारीरिक प्रतिक्रिया मस्तिष्क 

२-जम्फुलेंगे के परिवतन के फलस्वरूप नहीं होती बाइक 
सिद्धान्त नवाही नाड़ियाँ इत्यादि में परिवतन होते 

के फल्नत्व॒रूप होती है। जब इन ज्ञानवाही 

साड़ियों से उत्तेजित शारीरिक परिवतन मस्तिष्क तक पहुँचता 
हैं तब हममें संवेग का उदय होता है। इस प्रकार संवेगात्मक 
अनुभव के पश्चात शारीरिक प्रतिक्रियायें नहीं हतीं बल्कि शारी- 
रिक प्रतिक्रियायों के फलस्वरूप संवेगात्मक अनुभव होता है । 
विलियम जेम्स का कहना है, “मेरा यह.-सिद्धान्त है कि 
किसी उत्तेजनात्मक वस्तु को देख कर हमारे शरीर में परि- 
वतन होता है । इस शाररिक परिवर्तन के हाने के समय का 
जो हमारा भाव होता है बही संवेग होता हे ।**** हम ढुःखी 
होते हँ क्योंकि हम रोते हैं, हम क्रोघित होते है, क्‍योंकि हम 
मारते हैं, हम डर जाते हैं क्‍योंकि हम काँपते है | ऐसा नहीं कि 
हम इसलिये राते, मारते या काँपते है । कि हम दुःखी या क्रोधित 
या डरे हये हते हैं ।” जेम्स का कहना था कि बिना शारीरिक 
परिवतेन के संवेगात्मक अनुभव हाना असम्भव होता है । यदि 
किसी संवेग के उदय पर जो शारीरिक परिवतंन, होते हैं न हों 
सो संवेगत्मझ अनभव न होगा और यदि वह सभी परिवतंन 
है| तो संवेगात्मक्ष अनभव निश्चित हागा। जेम्स को अपने 
सिद्धान्त का सबसे बड़ा सहारा स्टेज के अभिनेताओ से प्राप्त हुआ। 
अशभिनेताओं ने जेम्स को बताया कि किसी विशेष अवसर पर 
जब वे अपने में शारीरिक परिवतंन करते हैं तो उन्हें संवेगा- 
स्मक अनुभव हाता हैओर इस अकार उनका अभिनय उत्तम होता 





श््डछ साधारण मनोविज्ञान 


है | जेम्स को कुछ अभिनेताओं ने यह भी बताया था कि अभि- 
नय' के समय उनका किसी भी प्रकार का संवेगात्मक अनुभव 
नहीं होता | उनका कहना था कि अभिनय एक प्रकार की कला है 
जिससे वे दशकों में भ्रम उत्पन्न करते है। आज कल फिल्‍्मां की 
शूटिंग का यदि जेम्स को विस्तृत ज्ञान होता ता कदाचित वह 
अपने इस सिद्धान्त का प्रत्तिपादन ओर तथ्यां पर करता पर 
अभिनेताओं,के बयान पर न करता । 


जेम्स को अपने सिद्धान्त का सहारा उस अनुभव से ग्राप्त 
हुआ जिसे वह “वस्तु ग? * कहता है। उसके बाल- 
पन में स्वयं उसे इस प्रकार का अनुभव हुआ था। एक घोड़े को 
बहुत खून बहा | लड़का जेम्स ने उस खून में अपनी छड़ी खूब 
घुमाई और उस छड़ी को लेकर चल्ला। उससे खून टपकता था । 
उस समय उसके अन्दर काई विचार नहीं था| किन्तु एकायक 
उसके आँखा के सामने अपेरा छा गया कानां में भनभनाहट 
होने लगी ओर व६ बेहोश हो गया । उसे इस प्रकार का कभी 
अनुभव नहीं हुआ - था । इस घटना से जेम्स ने यह्‌ निष्कष 
निकाला है कि केवल वस्तु की उपस्थिति से उसके शरीर में 
परिवतन है| गया; 

जेम्स के इस सिद्धान्त का बड़ा विरोध हुआ। अपने सिद्धा 
न्तों को प्रतिषादन करने के लिग्रे उसने जा सबूत दिये वे सब 
सान्‍्य और दृढ़ नहीं थे [साथ ही साथ उसके सिद्धान्त की सच 
मानने के लिये अन्तदशन " की आवश्यकता थी | इसके बिना 
हम यह नहीं ज्ञात कर सकते कि संवेगात्मक अनुभव पहले 
होता है या शारारिक परिवतेन पहले होता है । 
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संवेग न्ट्छ 


इस सिद्धान्त का विरोध इस प्रकार भी हुआ कि लोगों ने 
कहा कि इस सिद्धान्त के अनुसार हमारे संवेग हमारे स्थूल 
शरीर पर निभर हांते हैं। यह उनका मान्य नहीं था कि संसार 
के पुनीत से पुनीत अनुभव को हम शरीर से उत्पन्न मानें आत्मा 
से नहीं । 

शरसिंगिटन ओर केनभ का विरोधः--जेम्स के इस सिद्धान्त 


मल नमी आम नन न आन नमन न न अर 


का विरोध इंगलेड में शेरिंगटन और अमेरिका में केनन ने 
प्रयोगात्मक रूप से किया। शेरिंगटन ने आपरेशन करके जान- 
बरां का मस्तिष्क ओर थेलमस का कुछ हिस्सा निकाल दिया या 
चुस आर मांसपेशियों स संबंदनाओं का निकाल दिया फिर भी 
जानवरों में संबंगात्मक अनुभव हाता रहा। इस प्रकार उसने 
जेम्स के सिद्धान्त पर आपत्ति की । उसके अनुभव से यह सिद्ध 
हुआ कि शारीरिक परिवर्तन आवश्यक नहीं है । शेरिंगटन का 
यह प्रयोग जेम्स के सिद्धान्त का न तो पूण रूप से विरोध ही 
करता है न ४तिपादन ही | उसके सभी प्रयोग जानवरों पर हुये 
थे जिनमें चेतना का प्रायः अभाव रहता है । जानवर अन्दशेन 
के द्वारा अपने भावों को प्रगट नहीं कर सकते | यह हो सकता 
है कि उनकी वाह्म प्रतिक्रिया तो वैसी ही रही हो पर उन्हें 
संवेदात्मक अनुभव न हुआ हो। साथ ही इस प्रकार के 
आपरेशन में कापालिक अनुत्रिका नाड़ी मंडल" ज्यों की त्यों 
रह ज्ञाती है.। इसके ज्यों का त्यां रह जाने से भी व्यक्तियां में 
संवेगां का अनुभव होता है । 

केनन ने इससे भी अधिक प्रयग किये। उसने जानवरों 


3 ऋक्ा॥#भीरिताक + लावा कक कमल». + 
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श्य्यद्‌ साधारण मनोविज्ञान 


के स्वतंत्र नाड़ी मंडल से सभी हिस्से जेसे दिल, लिवर, णड़ीनल' 
इत्यादि अलग कर दिये | इन जानवरों ने सभी प्रकार के संबंग 
प्रगट किये | यहाँ सी यह कहा जा सकता है कि इन जानवरों 
को अपने संबंगां की कोई चेतना नहीं थी ओर इस लिये यह 
निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने संबगात्मक 
अनुभव किया या नहीं । हे 


: इन प्रयोगों के अतिरिक्त व्यक्ति के शरीर में कृत्रिम रूप से 
संबेग उत्पन्न करने का भी प्रयत्न किया गया है। ऐडिनिन * के 
इन्जेक्शन देने से व्यक्ति में शारीरिक परिवतन-जेसे नाड़ी का 
तेज़ चलना, हाथ का ठंडा होना पर ओर आवाज़ में कँपक 
होना--इत्यादि हे।ते हैं | व्यक्ति यह कहता है कि उसे डर जैसा 
लग रहा है या वह अन्य संवेगों को अनुभव करता प्रतीत हे।ता 
है। पर वास्तव में वह संबंगों का सचमुच अनुभव नहीं करता 
उसे केवल लगता हे कि वह संवंगों के श्रकार की कोई वस्तु 
अनुभव कर रहा है। 


कुछ ओर प्रयोगों में यह प्रगट हुआ कि यद्यपि बाह्य शारी- 
रिक परिवतन नहीं हुये किन्तु संवेगों के समय की आन्तरिक 
क्रिया जैसे दिल की धड़कन, पसोना का छूटना आदि होता 
रहा | फिर भी व्यक्ति का कहना है. कि उसे संवेगों का अनुभव 
नहीं हुआ । 


छ संवेगों के समय शारीरिक व्यवहार प्रायः एक सा 
रहता है पर उनका संवेगात्मक अनुभव भिन्न भिन्न श्रकार का 
होता है जेसे डर ओर क्रोध में प्रायः एक सा शारीरिक परिवतेन 
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संवेग श्द््क 


होता है | इससे यह प्रगट होगा कि शारीरिक परिवतंन के कारण: 
संबवेग। का उदय कदाचित नहीं होता 
इन सभी प्रयागों से यह प्रगट हे।ता है कि शारीरिक परि- 
बतन स व्यक्ति किसी संबेश विशेण का अनमव करने के लिये. 
बाध्य होता है पर संबंग के उदय के लिये शारीरिक परिवरतनः 
आवश्यक नहीं हैं । 


केनन आर बाड़े का थैलमिक सिद्धान्त 


इस सिद्धान्त के प्रतिपादकों का कहना है कि संवेगों के उदय 
का केन्द्र हाइपोथेलेसस है। इस सिद्धान्त का प्रतिपादन कैनम 
ओर बाॉड नाम के मनोविज्ञान वेताओं ने किया है। इस 
सिद्धान्त के अनुसार संवेगात्मक अनुभव ओर संबेगात्मक 
व्यवहार एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। जम्स-लैंगे सिद्ध द्वान्त में सुख्य_ न्त में मुख्य 
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दोनों साथ साथ होते है | इस सिद्धान्त के मान लेने से जेम्स- 
लेंगे सिद्धान्त की कठिनाइयाँ दूर हो जाती हैं। सुषुम्ना नाड़ी * 
के गदन के पास कट जाने पर भी हाइपोथैल्लेसस का कार्य 
होता रहता है जिससे संबेग उत्पन्न हे।ते हैं। एडिनिन का इन्जे- 
कशन देने पर भी हाइपाथेल्षेमस का काय नहीं होता इस लिये 


वास्तविक संबेग नहीं उत्पन्न होते। किन्तु इस सिद्धान्त की... 


कठिनाई तब प्रगट होती है जब हम यह देखते हैं कि हाइपा- 
थैल्लेमस के उत्तेजित करने पर भी पूण रूप से संवेग उत्पन्न 
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'नहों होते | न॒ तो परिस्थिति से उनका कोई सम्बन्ध होता है 
ओर न व्यवस्थित होने की क्षमता | वह सवेग थाड़े देर तक 
ही रहते हैं। इससे यह प्रगट होता है कि नाड़ीतंत्र का भी 

गन 6 कर में दिल ब् ०2 भेले प्ि 
सवेगों के उदय में भाग रहता हे। जेम्सलेंगे आर थेलेमिक 
सिद्धान्तों का भेद निम्नलिखित चित्र से पूण रूप से समझ में 
आआ जायगा । 





मभाच यू 
चित्र स॑ ०-- १८ 


इन दो सिद्धान्तों के परस्पर विरोधी होने पर भी हम न तो' 

कक प्‌ ट् पु गेनां ५, ्ष 
दोनों को पूण रूप से मान सकते हैं न दोनों को छोड़ सकते 
हैं। इन दोनों सिद्धान्तों से भी सवेगों का पूण रूप से पता 


संवेग श्प्ध्‌ 


नहीं चलता | इन दो सिद्धान्तों के साथ और भी प्रयोग कदा- 
चित इस ५श्न पर अधिक प्रकाश डाल सकें | 


संवेगों का विकास 


अभी तक यह निविवाद रूप से सिद्ध नहीं हो पाया हे कि 
संवेग नेसगिक हूं ते है क्योंकि यदि ऐसा होता तो बालपन में 
इन संवेगों के स्पष्ट रूप दृष्टिगोचर हाते | इस विषय पर प्रयोग. 
भी कम हुये हैं। विशेष तोर पर संबेगों में शारीरिक परिवतंन 
के सम्बन्ध में जिस प्रकार जीबों पर प्रयोग हो सके हैं उस 
प्रकार बालकों पर नहीं हो पाये हैं | 

व्यवहारवादी मर विज्ञाल का जन्मदाता वाटुसटन* ने सर्वे 
प्रथम इस ओर ध्यान दिया | उसने बालकों के व्यवहारों का 
सूक्ष्म अवलोकन किया ओर उसे बाल्नकों में तीन संवेगों के 
स्पष्ट रूप प्रतीत हुये। वे हैं डर, व और प्यार । उसने देखा 
कि डर में स्वास की गति तीत्र हा जाती है, हाथ से बालक कुछ 
पकड़ने का प्रयत्न करने लगता है. आँखे बन्द हा जाती हैं ओर 
बालक रोने लगता है।यह स'वेग बालक में सहारा दूर हो 
जाने, एकायक धक्का खा जाने, मकभोर उठने या तीत्र आवाज 
सुनने से उत्पन्न होता है | बालकों में डर का स वेग अंधेरे, या 
जानवरों के देखन इत्यादि से नहीं उत्पन्न होता | बड़े हा जाने 
पर बालकों में डर की वस्तु देखने पर भागने या छिपने को जा 
प्रग्नुत्ति होती है वह जन्मजात नहीं है बल्कि समाज के अनुकरण 
ओर सापेक्षीकरण के कारण उत्पन्न हाता है। 
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बालक में क्रोध का संवेग तब उत्पन्न होता है' जब उप्त पर 
किसी प्रकार का-अंधन-लम-ज्सत्त- है । इस अबस्था में शरीर कड़ा 
जाता है, हाथ पर फेल जाते हैं तथा जरदी जल्दी ऊपर और 
नीचे चलने लगते हैं, बालक चिल्लाने और रोने लगता है । 
रोते रोते उसका चेहरा तमतमा आता है और साँस रुकने 
लगती है । बड़े लड़कों में हाथ ओर पेर का फटकारना ओर 
अच्छी तरह व्यवस्थित होता है | 


बालक में प्यास्-का-स-वेय-उसके गुदगुदाने उसे थपथपाने 
या धीरे लाने इत्यादि से उत्पन्न होता है | इस स'वेग 


में बालक गरगलाता है भुस्कराता है| बड़े बालक अपना हाथ 
भी आगे बढ़ाते है । बालक के होठ और जनेनिद्रय के उत्तेजित 
लक ७५ बाप + ५ हिल कह हे डे $ 
करने से भी उसमें इसी प्रकार के स'बेंग उत्पन्न होते हैं । 
4० (रे 

इस विषय पर शमत् ओऑर उसके साथियों के प्रयोगों 
से यह सिद्ध हुआ है कि वालक में केबल दा. .ही प्रारंभिक 
सबंग दृष्टि गाचर होते हैं। सुखप्रद परिस्थिति के अतिरिक्त 
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परिस्थिति होती है जिसमें वालक वार या हमला करतां या 


करने का उद्यत होता है । इसे हम क्रोध का स'वग कहते हैं । 
इसी दखःप्रद परिस्थिति में वह भागने या बचने का प्रयत्न करता 

से हम डर कहते है। बालकों हम डर कहते हैं। बालकों में अन्य स्वेग जो विज्ञग 
विज्ञग दृष्टिगाचर हाते हैं उनका उदय उसके बड़े हो जाने पर 
हं।ता है जब वह वाह्य परिस्थितियां का सामना करना सीख 
लेता है ! 


बाल्य काल से निकल कर बालक ज्यों ज्यों प्रीढ्ावस्था की 
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ओर अगमसर होता हे त्यां त्यों उसके संवेगों में परिपक्कता आती 


|; के है. ८५ भा 
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संबेगों का रूप अव्यवस्थित ओर भद्दे प्रकार का था पर अब 
धीरे धीरे परिमार्जित ओर सुसभ्य हो जाता है | पहले वह 
राकर और हाथ पाँव फेंककर अपना क्रोध प्रगट करता था अब 
वह आँखे लाल कर लेता है| भाहों में बल पड़ जाते हैं । या व 
क्रोध में भल्ती बुरी बातें बकता है या तेजी से टहलने लगता है | 
कभी कभी वह अपना क्रोध पत्रों में लेख लिख कर या कहानियों 
द्वारा भी श्रगट करता है। इसी प्रकार उसका प्रेम का संवेग 
मुस्करा कर ही शान्त नहीं ह। जाता | वह प्यार की बातें करता 
हे | चुम्बन आदि के लिये उत्सुक रहता हे ।. कविता या पत्र 
लिखकर अपना प्रेम प्रगट करता है । वाह्य व्यवहारों ही में नहीं 
वरन उसकी आन्तरिक क्रियाओं के भी कुछ परिवतंन हो जाते. 
हैं। हमारे प्रतिदिन के अनुभव में इस बात के प्रच॒र उदाहरण 
उपलब्ध हैं जिनसे यह प्रगट होता है कि संबेगों पर हमारी 
शिक्षा या सापेक्षीकरण का प्रभाव पड़ता है | बालक के सामने 
आग रख दीजिये और उसे वह उठाने लगेगा | आग से उसे 
किसी भी प्रकार का डर नहीं लगेगा | किन्तु जलजाने पर उसमें 
डर का संबेग उत्पन्न है। जायगा | फिर वह जल्दी आग से खेलने 
का प्रयत्न नहीं करेगा | तुम जानते हो कि दूध का जला किस 
अकार मद्ठा फूक फूक कर पीता है| बालक साँप, बिच्छू इत्यादि 


श्६२ साधारण मनोविज्ञान 


से भी नहीं डरता | पर लोगों का डरते देखकर या डरा देने 
पर उसमें भी डर का संबेग उत्पन्न हो जाता है इसी प्रकार 
हमारे अन्य संवग भी बाल्यकाल में सापेज्षित हा जाते 
जिनके फल स्वरूप हमारे बतमान संवंगों का स्वरूप सीधा न 
रह कर अत्यन्त जटिल हो जाता है तथा जिनके कारण. हमारा 
व्यक्तित्व भी अत्यन्त जटिल हो जाता हे | यही कारण है मनः 
विश्लेषण के ज्ञाता मानसिक चिकित्सा में सवेगों के प्रथम रूप 
को जानने का प्रयास करते हैं जो व्यक्ति की बतेमान चेतन 
अवस्था से बिलकुल ही छिपी हुई है| 

ऊपर के वर्णन से यह स्पष्ट हा गया कि बालक में हम 
अधिक से अधिक दो या तीन स'वेगों को प्रारंभिक रूप से देख 
पाते हैं। धीरे धीरे शिक्षा आर समाज के प्रभाव 
से उनके प्रगट हे,ने में कुछ परिवतेन आ जाता 
है | हसना, मुस्कुराना, गुराना, र।ना. चीखना. सिसिकना आदि 
तो बालक में पाये जाते हैं किन्तु अन्य जटिल प्रकार के व्यवहार 
सामा जक अनुकस्ण और सीखने के फलस्वरूप हते हैं | उ्यक्ति 
केवल स वेगों को प्रगट करना ही नहीं सीखता वरन उनका 
दबाना ओर छिपाना भी सीखता है| जिस जात पर उसे क्रोध 
आता है उस पर वह दसरों के सामने मस्काराता है ओर इस 
प्रकार अपना क्रोध छिपा जाता है | परिस्थितियों के वश हं।कर 
जिस वस्तु से उसको घृणा है उस वस्तु के प्रति वह प्रेम प्रगट 

00 कलिलओ 0 कह कम 

करता हैं। इस पकार हम रूवेगा के वाह्य व्यवहार को. 
निदिष्ट रूप से नहीं देख पाते | ही देख पाते | इस सम्बन्ध में जो खोज हुये 
हैं उनके फल निम्न प्रकार के हैं :--- 

(--मुख के भाव--मुख के-.भाव_ से संवेगों का प्राथः 
पता लगाया जाता है।। इस सम्बन्ध में सबसे सुगम “योग यह 


संबदंगा का पहचान 
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किन्त जैसा हम जेम्स के सिद्धान्त में देख आये हैं यह संभव 

का ७ ९ 
नहीं कि प्रत्येक स'वेग के लिये निदिष्ट शारी परिवतन 
बताया जा सके | 


संवेग में आमन्‍्तरिक शारीरिक कियाएँ 


न जन शी ९४५. आप न 
स वेग की अवस्था में शरीर की आन्तरिक क्रियाय॑ क्‍या 
होती हैं इस पर अधिक खोज हो चुके हैं। इस सम्बन्ध की 
खोजों का भी यही ध्येय रहा है कि प्रत्येक सवेग के साथ 


किस प्रकार की शारीरिक आन्‍्तरिक क्रियायें होती हैं ओर 


क्या प्रस्येक स वेग की निर्दिष्ट आन्तरिक क्रियायें ह ती हैं । 
सवेग के समय स्वास की गति जानने के लिये.एक विशेष 
इस यंत्र को व्यक्ति के सीने से बाच दिया जाता 
का “है, इसी के साथ एक दूसरा यंत्र जिसका 
नाम स्फिग्मोमेनोमीटर हे व्यक्ति के हॉथ में वा: 
दिया जाता है इससे रक्त के गति में परिवतन का माप-किया 
जाता है! इन दोनों यंत्रों को रबड़ के द्वारा एक ऐसे यंत्र से 
सम्बन्धित कर दिया जाता है जिस पर परिवतन अंकित होता 
जाता है। प्रयोगों से प्रतीत हुआ है कि सवेगों के समय की 
व्यक्ति की स्वांस की गति तीत्र हा जाती है ओर उसके रक्त की 
गति भी अधिक हो जाती है । 
एलेकटा काडियाग्राफ्रू” नामक यंत्र के द्वारा हृदय की गति 


ज्ञात की जा सकती है | इससे यह प्रगट होता है कि सवेगों के 
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र२-डँंदय की गति समय हृदय की गति में परिबतन हो जाता है । 
भिन्न भिन्न सवेगों में इस परिवबतन की 
अवधि भिन्न भिन्‍न हाती है | 
जाइकायेलवाननीटर द्वारा सवेग के समय त्वचा के 
_._वद्यतावरोध” की गति सापी जाती इस 
३--अन्य शारीरिक यंत्र द्वादा यह प्रगट होता है कि सवंग के 
परिवर्तन समय त्वचा की इस गति में परिवतन आ 
जाता है | यानी त्वचा का विद्यत-विरोध कम 
हो जाता है । 
इस विषय पर कनन, पावलोव, बन्ज़विक आदि भोतिक 
 शास्त्रके विद्वानों ने कई प्रयोग किये हैं। आऑँतिड़ियों की क्रिया 
सापने के लिये हल्‍्के गुब्बारों का प्रयाग किया 
४--पेट की अनड़ियों जाता हे जो पेट के अन्दर पहुँचा दिय जाते हैं । 
की प्रतिक्रिया के 3 कप हि 
नन और पावलोव के प्रयोगों से प्रगट हुआ 
है' कि डर का संवेग उत्पन्न होने पर राल्न ओर आऑँतड़ियों से बहने 
वाला रस का बना बन्द हो जाता है | किन्तु अन्य प्रयोगों से 
यह प्रगट हाता है. कि तीत्र सुखप्रद उत्तेजना के प्राप्त होने पर 
भी ऐसी ही दशा होती है | प्रायः बहुत से स'वेगों के उत्पन्न 
हाने पर अँतर्डियां की एक सी दशा होती है । 
उपरोक्त वशन से यह ग्रगट होता है कि संवेग_ के समय 
यक्ति की आन्तरिक प्रतिक्रियायें भी अव्यवस्थित हो जाती 
हैं। किन्तु इनसे यह नहीं पता चलता कि किसा विशेष संवेग के 
लिये निदिष्ट प्रकार की आन्‍न्तरिक क्रियायें होती है।यह 
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आन्तरिक क्रियायें प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न भिन्न प्रकार की होती 
हैं। एक ही व्यक्ति में भिन्‍न सिन्‍न अवसरों पर संबेगों के 
उत्पन्न होने पर भी इनमें भिन्नता आ जाती है। यह भिन्‍नता 
संवेग के समय व्यक्ति की दशा तंथा उत्तेजना की तीत्रता पर 
लिभर करता है] अधिक से अधिक केवल यह कहा जा सकता 
- है तीत्र उत्तेजनाओं से उत्पन्न संवेगों में ,आन्तरिक प्रति क्रियायें 
तीब्र होती हैं तथा अन्य में उतनी ठांत्र नहीं हातीं। उद्गहरण के 
लिए उन उत्तेजन।ओं से जिन्हें हम सुखप्रद या दुखप्रद समभते 
हू हमारी आन्तरिक क्रियायें तीत्र होती हैं अपेक्षा उन उत्तेज 
नाओं से जिनके प्रति हम उदासीन होते हैं । 


संबेग में नाड़ी मंडल 


-  जसा कि हमने देखा है सवेग के उदय होने पर सम्पूर्ण 
प्राणी उद्वेल्वित हो जाता है । किन्तु उसका कुछ भाग अ घिफ ओर 
कुछ भाग कम उद्बेलित होता है । ऐसे तो नाड़ी मंडल के सभी 
भाग जेसे ग्राहक ओर प्रभावक सभी पर स बेग का प्रभाव पड़ता 
हैँ किन्तु सबसे अधिक प्रभाव हमारे स्व॒तन्त्र साड़ी मंडल, 
हाइपोथैलेमस * ओर बृहत मस्तिष्क पर पड़ता है । 

स्वतन्त्र नाड़ी मंडल का ऊपरी और नीचे का भाग मिला 
कर कापालिक अनुत्रिका नाड़ी मंडल” मंडल कहलाता है | 
ऊपर का भाग कापालिक* कहलाता है ओर नीचे का भाग 
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अब्चत्रिका' कहलाता है। इन दोनों के बीच का भाग अनुक- 
स्पिक नाड़ी मंडल" प्रणाली कहलाता है जो 
#--स्व॑तत्र नाड़ीमंडल अनुश्निका नाड़ी मंडल के विरोध में काये करता 
है । जब अनुकम्पिका नाड़ी मंडल क्रियाशील 
(ता है तो राल का निकलना बन्द हो जाता है, हृदय की घड़- 
कन बड़ जाती है एड्विनुल ग्रन्थियों' का रस प्रवाह अधिक होने 
लगता है। छ,.टी छोटी रक्त घटिकायें सिकुड़ जाती हैं! इसके 
विरोध में अनुत्रिका नाड़ी मंडल के क्रिया शील हाने पर राल 
का निकलना बढ़ जाता है, हृदय की गति मन्द पड़ जाती है, 
एड़िनल ग्रन्थियाँ का रस प्रवाह कम हो जाता है तथा छोटी 
रक्त की घटिकाय फल जाती हैं । 
संवेग की आन्तरिक क्रियायों का सम्बन्ध स्वतंत्र नाड़ी 
मंडल के अनुकम्पिका नाड़ी मंडल भाग से अधिक होता 
हे | नवीनतम प्रयोगां से यह प्रगट हुआ है कि कुछ संवेगों में 
अनुभजिका नाड़ी मंडल भाग भी उत्तेजित हाता है। 
केनन आर बाड के प्रयोगों से हम ज्ञात कर चुके हैं कि 
भाँतिक शास्त्र के पंडितो का विचार यह हे कि संवेगों का केन्द्र 
हाइपाथलेमस है । जेसा कि हमने देखा था 
२-- #इपोमलेस। कि हाइपथ्रेलेसस को उत्तजित कर देने से 
जानवरों में संवेग उत्पन्न होते हैं और उसके 
निकाल देने से संवेगात्मक व्यवहार समाप्त हो जाता है। 
हाइपाथलेमस के बणुन में हमने यह देखा था कि इ-+ भाग का 
संवेग उत्पन्न करने में प्रमुख भाग हाता है पर सब कुछ इसी 
पर निभर नहीं होता | हमने यह भी देखा था कि हाइपाथलेसस 
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के उत्तेजित होने पर जो संवेग उत्पन्न होते हैं वह स्वाभाविक 
संवेगों से भिन्‍न होते है । प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक लेश्ल' के विचार 
से हाइपाथल्षेमस का संबंग में शारीरिक परिवतेन उत्पन्न करने 
में अवश्य हाथ रहता है पर संबेगात्मक भाव उत्पन्न करने में 
उसका कितना भाग है यह अभी विवाद ग्रस्त है । 
संवेगात्मक उत्तेजनाया परिस्थिति, का ज्ञान हमें बृहत्‌ 
मस्तिष्क के द्वारा ही होता है । साथ ही साथ प्रयोगों द्वारा यह 
सिद्ध हो चुका है कि मस्तिष्क के द्वारा ही 
३--बृहत्‌ मस्तिष्कर व्यक्ति अपने को उस संवेगात्मक परिस्थिति के 
प्रति व्यवस्थित करता है। प्रयोगों में जिन 
जानवरों का बृहत्‌ मस्तिष्क निकाल दिया गया उनकी डर से' 
भागने, या अपना क्रोध प्रगट करने इत्यादि की क्षमता नष्ट हो 
जाती है । इसके अतिरिक्त संवंगात्मक उत्तेजना के समाप्त हो 
जाने पर भी उसके ग्रति संबंगात्मक व्यवहार केवल वृह तल गस्तिष्क 
के कारण ही होता हे। तम पहले ही यह पड़ आये हा कि 
मस्तिष्क का काय दमन का भी है'। यदि वृह्तत्‌ सस्तिष्क क्रिया- 
शील न रहे तो हमारे संबेगां का दमन न हा पाये आर फिर 
हमारे संवेग अधिक तीत्रता से प्रगट हों | इस प्रकार हम देखते 
हैं कि बृहत्‌ मस्तिष्क का संबेग में बड़ा प्रमुख भाग होता है 


संबेगों का मिश न्ऋ सु 


प्रायः सभी लोगों का मत है कि व्यक्ति को जीवन के कुछ 
अमूल्य सुख उसके सवेगों से प्राप्त होते हैं। यदि संवेग न 


विनीनननि जे 
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संवेग श्ध्धः 


उत्पन्न हो तो जीवन नीरस हो जायगा। यद्यपि इस मत का 
विरोध नहीं किया जा सकता पर अनुभव से यह भी प्रगट होता 
है कि कुछ संवेगों के उत्पन्न होने या उनके उत्पन्न होने के 
कारण ओर ढंग से व्यक्ति को कष्ट पहुँचता है और उसकी 
ज्ञति होती है | इन संबेगों के उत्पन्न होने से हम लस्त-पस्त हा 
हो जाते हैं हमारा कष्छ बढ़ जाता है तथा हम शमिन्दा होते हैं । 
मानसिक चिकित्सा के उपयोग करने वालों से ज्ञात कीजिये 
और यह पता चलेगा कि सवेगों के कारण किस प्रकार मनुष्य" 
का जीवन दःखी हो जाता है ' साधारण डाक्टरों की भी अब 
यह राय &। चली है कि उनके रागियों में से एक तिहाई से 
अधिक किसी न क्रिसी प्रकार के संवेगात्मक गोग के शिकार हैं 
तथा साधारण रोगियों में से आधे से अधिक रोगियां का 
रोग केवल इस लिये बढ़ जाता है कि उनके अन्दर संबेगात्मक 
संतुलन नहीं है । 

इन सबको देखते हुये यह आवश्यक प्रतीत हेता है कि 
किसी प्रकार संवेगों का नियंत्रण किया जा सके । इस नियंत्रण 
से यह कवी न सममझना चाहिये क्ि हम संवेगा के दमन का 
प्रयत्न करते हैं। यह ता ओर भी भंयकर होता है। नियंत्रण से 
हमारा तात्पय केबल संवेगात्मक संतुल्लन स्थापित करने से है' 
जिसके फल स्वरूप व्यक्ति का जीवन सुखमय हो सके । 


नियंत्रण के उपाय 


- वातावरण में परिवर्तेन--हमें यह ज्ञात है कि संवेगों- 
का उदय उत्तेजनाओं के आरण होता है । यदि उत्तेजना हटा दी 


/जाय यानी व तावरण में परिवतन कर दिया जाय तो कुछ 
अवांछनीय संबेगों का उदय नहीं होगा। इस लिये संवेगों पर 
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नियंत्रण करने के लिये वातावरण पर नियंत्रण करना आवशए- 
क है| यदि व्यक्ति को भूख के कारण संवेग उत्पन्न हंता है 
तो उसको भूख मिटाने का अयत्न करना चाहिये। यदि किसी 
व्यक्त को देख कर क्रोच्र उमड़ पड़ता है तो दोनों में से किसी 
व्यक्ति को वातावरण से हटाने पर संवेग[त्मक प्रतिक्रिया के कम 
हो जाने की आशा हो जाती है। पुस्तकां, के जाल में फँ वकर 
उद्विग्न विद्यार्थी पुस्तकों को छोड़कर सिनेमा जाता है' ओर इस 
प्रकार अपने को संतुलित करने का प्रयत्न करता है । 

इस उपाय में कुछ बाधायें भी-हं । हम प्रति दिन काय करते 
हैं | बातावरण से भाग भाग कर हम प्रतिदिन कहाँ जायेंगे। 
इससे तो कहीं अच्छा है कि प्‌ र॒स्थिति का सामता किया जाय । 
कुछ परिस्थितियां में तो हम परिवतेत कर भी नहीं सकते । 
यदि हमारी दःखप्रद संवेगात्मक प्रतिक्रिया समाज के कारण 
हाती है तो हमारे अफ्ेले के परिवर्तन से समाज में परिवतन नहीं 
हो सकता । इसके अतिरिक्त हमें प्रत्येक संवेग के विषय में पण 
जानकारी होनी चाहिये | उसके कारण का टीक ज्ञान बिना 
हमारा काय ठीक नहीं हा सकता । यह भी एक कठिनाई है । 

इल सब बाघाओं के होते हये भी इसका उपयोग क्या जा 
सकता है और लाभ उठाया जा सकता है । 

-- संवेगों को प्रगट करना-यह कहा जाता है कि यदि संवेगों 
का दमन न किया जाय, उन्‍हें प्रगट कर दिया जाय तः उनकी 
तीत्रता कम हो जाती है। लाग कहते हैं कि अपना क्रोध निकाल 
डाली । यह भी विशष्चास ऋथा जाता है कि रो त्लेन से दुख की 
मात्रा कम हो जाती है । सनः विश्लेषण के ज्ञाताओ का यह 
कहना हे कि संवेगों को निहित या दमन कर देने से हानि होने" 

'की आशंका रहती है | उनका कहना है कि मनुष्य श्रपनी काम 
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प्रवत्तियों को दबा कर चिन्ता और दुःख पैदा करता है। यदि 
उनको बह प्रगट करता रहे ता उसके संवेग प्रवाहित हो 
जाँयगे ओर उसे चिन्ता इत्यादि के कष्ट न हःगे। इस विचार 
को पूण रूप से मान लेने में कुछ आपत्तियाँ हैं। संवेग उत्तेज- 
नाओं के फलस्वरूप उत्पन्त होता हे । जब तक उत्त जनाये' दूर 
नहीं होतीं या उनमें पश्वितन नहीं होता तब तक खंवबेगों के 
केवल प्रगट हो जाने से शान्ति नहीं प्राप्त ही सकती। साथ ही 
साथ यदि काम प्रवृत्ति को प्रगट किया जाय ता वह शान्‍्त होने 
की अपेक्षा और तीत्र हाती जाती है। ऐसे संवेग जिनका 
सम्बन्ध समाज के नियमों से है उनको प्रगट करना के नियमों से है उनको प्रगट करना 
व्यक्त और समा जज ढोना के लिये हानिकारक हो सकता है। 
फिर भी अन्य बातों को ध्यान भे॑ रखते हये जहाँ तक हम 
अपने संवेगों को प्रभावपूण ढंग से प्रगटकर सके' वहाँतक अच्छा 
ही हं।गा । संवेगों के प्रगर कर देने से हमारे अन्दर उत्पन्न 
तनाव में कमी आ जाती है। साथ ही साथ संवेगों के प्रगट 
होने पर वातावरण या परिस्थिति में अपने आप परिवतन हो 
सकता है | यदि किसी मित्र के प्रति हमें क्रोध है तो उसके प्रगट 
हो जाने से हमारे अन्दर का तनाव कम हो जायगा और साथ 
ही साथ हमारे तथा मित्र के बीच की कठिनाई दर हो सकती हे । 
पर यह निश्चय रूप से नहीं कहा जा सकता कि ऐसा होगा ही। 
हम अपने दुःख को बातें दूसरा से कह कर अपने का हल्का कर 
सकते हैं। कदाचित दसर। से ही हमें अपने प्रश्न हल करने का 
सहारा प्राप्त हो जाय । अपना दुःख कहते कहते ही हसको उनको 
सामना करने की शक्ति भी प्राप्त हा सकती है क्‍योंकि दसरों से: 
कहने में हम उनका सामना तो करते ही हैं। 
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३--निदेश --वाह्य अथवा आपत्मनिदेश" का व्यक्ति की 


नी निनना हे 


शारीरिक अथवा मानसिक दशा पर प्रभाव पड़ता हे। इस 
विषय पर अधिक प्रयोग हो चुके हैं। मानसिक चिकित्सक 
बहुधा इसका सहारा लेते हैं | संवेगात्मक निरोध को दर करने 
के लिये इनका सहारा लिया जा सकता है यद्यपि यह भली 


8] 


अकार सममझ लेना चादिये कि निदेश का प्रभाव असीमित 
हीं हैं । 

४--कष्टप्रद स्मृतियां का विज्ञुयन “यह प्राय: सभी 
का अनुभव है कि हमारे अनुभवों की छाप हमारे वतसान पर 
पड़ती रहती है | हाँ कभी कभी यह होता है कि हम अपने पुराने 
अनुभवां को पहचान नहीं पाते। ऐसी स्मतियाँ जा कष्टप्रद 
होती हैं उनके कारण ही प्रायः हमारे वतमान में कष्टप्रद संवेग 
उत्पन्न होते हैं। मनः विश्लेषण के चिकित्सक उन्मुक्त साहचय* 
के द्वारा उन स्मतियां का जो हमारे अचेतन में दबी दाती हैं 
विज्लयन कराने का प्रयत्न करते हैं। इस प्रकार हम संवेगों का 
नियंत्रण कर सकते हैं। इस उपाय की सबसे बड़ी कमी यह है 
कि यह सब व्यक्तियों पर समान रूप से सफल नहीं होती । 

५--अनुपयोग का उपाय“--किसी के संवेगों के नियंत्रण 
का एक उपाय है उसके अनुपयोग का | ऐसे अवसरों या परि- 
स्थितियां को जिदते सम्रय तक दर रखा जा सके रखा. जाय 
जिससे उनकी तीत्रता कम हो ज्ञाय.। पर यह उपाय सदेव सफल 
नहीं होता | 

६--सापेक्षीकरण--एक उत्तेजना का जो किसी एक .संवेग... 
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से बँधी है यदि दूसरे प्रकार के संवेग से सापेज्लीकरण कर दिया 
जाय ते दुः-्बअद संदेग दिल्लील हा सकता है! हम पहले ज्ञात 
कर आये हैं कि किसी वस्त से यदि डर का संबेग उत्पन्न होता 
तो यदि उसी वस्त से किसी सख प्रद्‌ संवेग का सापेकज्षीकरश 
कर दिया जाय तो डर का संवेग धीरे-धीरे कम होकर विलीन 
हा सकता है | 
प्रायः सभी संवेगात्मक कठ्िनाइयाँ समाज से उत्पन्न होती 
हैं। इस लिये सापेज्ञीकरण का पूर्ण ल्लाम तभी हो सकता है 
जब वह समाज में ओर उसके नियमों के अन्तगंत हो | यह 
कठिन अवश्य है पर आवश्यक है | 
उपरोक्त वन से यह प्रगट हुआ होगा कि प्रायः सभी उपाय 
सीमित हैं तथा संवेगों के नियंत्रण का प्रश्न जटिल है। यदि 
उनका नियंत्रण सुगम हाता तो ठयक्ति एक भावहीन प्राणी होता, 
जब जेसा चाहा जाता बैसा बना दिया जाता। पर ऐसा है नहीं 
जहाँ संबंगों के विघटन ओर अव्यवस्थित होने से हमें कष्ट 
होता है वहाँ संवेगां के कारण ही हमें अपबशक्ति प्राप्त होती है 
जिसके द्वारा वह कठिन से कठिन काय करने में भी समथे 


होता है । 


"00:4७ 


अध्याय-१ ३ 


व्यक्तित्व 


इस पुस्तक के आरम्भ में ही तुमको बताया गया था कि 
सनोविज्ञान के अध्ययन का मुख्य जहृश्य संपूर्ण व्यक्ति का 
अध्ययन हे। इसी हष्टिकाण से हमने अब तक व्यक्ति के 
भिन्न-भिन्न भागों और क्रियाओं का अध्ययन किया जिससे 
व्यक्ति के संबन्ध का हमारा ज्ञान अच्छा हा सके | हमने उसकी 
शारीरिक ओर मानसिक रचना का अध्ययन किया, हमने 
उसकी प्रतिक्रिया संवेदना, अद्घान-किया प्रत्यक्ष, सीखना स्मति 
आर कल्पना क्रिया का अध्ययन किया, हमने उसके भाव और 
संवेगों को जानने का प्रयत्न किया। इन अध्ययन में तुमसे 
बार बार कहा गया कि इन सभी क्रियाओं में वैयक्तिक भेद 
होता है । अब हम इस बैयक्तिक भद के मुख्य स्त्रोत “व्यक्तित्व” 
का अध्ययन करेंगे । 
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व्यक्तित्व शब्द तुम्हारे लिये नया नहीं हे। तुमने _इस शब्द 
का कई बार कई अवस्थाआं में प्रयोग किया होगा ! किन्तु यदि 
तुमसे पूछा जाय कि “ ्यक्तित्व” से तुम वास्तव 
व्यक्तित्व एक उत्तेजना से क्या सममते हो तो तुम्हें कठिनाई हं।गी। 
के समान इसके अतिरिक्त जो तम समभते हो वह दसरे 
व्यक्ति, की समझ से भिन्न होगा। किसी के 
व्यक्तित्व से यदि एक व्यक्ति उसका हृष्ट पुष्ट शरीर, रोबीला 
चेहरा, सुन्दर कपड़े ओर सभ्य व्यवहार समभता है तो दूसरा 
व्यक्ति, व्यक्तित्व से किसी की शिक्षा, चरित्र और गुण समभकता 
स प्रकार यदि हम देखें तो एक ही व्यक्ति का भिन्न-भिन्न 
देखने वाला के अनुसार भिन्न-भिन्न व्यक्तित्व होगा | इस इशा 
में हम व्यक्तित्व को केवल उत्तेजना समभते हैं ओर क्रिसी से 
जिस प्रकार की संवेदना हमें प्राप्त होती है उस व्यक्ति का वैसा 
ही व्यक्तित्व होता है'। किन्तु जेसा अभी हमने देखा इस प्रकार 
एक ही व्यक्ति के हज्जारां व्यक्तित्व हो जॉायगे तथा व्यक्तित की 
कोई विशेषता दृष्टिगाचर नहीं हागी जिम्तसे यह प्रतीत हो सके. 
कि वह अमुक काय अमुक ढंग से करेगा । 
उपरोक्त कठिनाइयां को दूर करन के लिये हम व्यक्ति को 
प्रतिक्रियायों का एक समूह मानते हैं। किन्तु इस अध्ययन में 
सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि मनुष्य की प्रति 
व्यक्तित्व एक प्रति- क्रियायें असीमित हैं| उनमें से किस प्रतिक्रिया 
क्रिया समूद के रूप में को उसका व्यक्तित्व समझा जाय यह कठिन 
है। साथ ही साथ इस प्रकार का अध्ययन 
व्यक्ति की आन्तरिक और वाह्मय संगठनों या उसकी शारीरिक 


ओर मानसिक विशेषताओं का जानने का प्रयत्न नहीं करता: 
० 
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जा उसकी प्रतिक्रियायों की उदगम हैं। साथ ही साथ हम यह' 
भी देख चुके हैं कि व्यक्षित पर उसके वातावरण का निरन्तर 
प्रभाव पढ़ता रहता है| व्यक्तित्व का कोई अध्ययन पण नहीं 
है। सकता जब तक व्यक्ति के वातावरण का भी ध्यान में न 
रखा जाय । 
व्यक्तित्व मनुष्य का बह गीतशील आन्तरिक संगठन है 
जो उसके वातावरण के प्रति उसका प्रतिक्रिया निधारित 
34888 करता है। इस परिभाषा के द्वारा हम उपरोक्त 
व्यक्तित बी परिभाषा सभी कठिनाइयों को दर कर लेते हैं। इसके 
अनुसार व्यक्तित्व, व्यक्ति की शारीरिक और 
मानसिक रचना, उसकी रुचि, विचार, उसको क्षमतायें, उसकी 
योग्यतायं तथा उसके प्रतिक्रिया करते के निर्दिष्ट ढंग आदि 
सभी का एक संगठन है। उसकी ग्रतिक्रिया का ढंग भी निर्दिष्ट 
है' जो उसको दसरे व्यक्ति से विल्ग करती है तथा वह सब 
संगठन भी निदिष्ट है जो सम्पूण व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से 
विल्ग करता हे। यह संगठन गतिशील है जो प्रत्येक क्षण 
वातावरण से प्रभावित हाता रहता है तथा स्वयं भी वातावरण 
का प्रभावित करता रहता है । इसी बिचार को सन्मुख रखकर 
डा० गाड़नर मर्फी व्यक्तित्व का जो नवीनतम परिभाषा 
दिया है वह निम्न प्रकार है | व्यक्तित्व-सक-प्राणी--वातावरण 


संगठन होता रहता है-। इन दोनों संगठनों की अस्तर क्रिया का 
फलस्वरूप ही व्यक्तित्व होतों है। इससे यह प्रकट हुआ कि 
प्रोणी या वातावरण कोई निश्चित वस्तु नहीं है। दोनों की विशेष- 
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ताओं का एक दूसरे पर प्रभाव पड़ता रहता है जिसके फलस्वरूप 
व्यक्ति प्रतिक्रिया करता है। उसकी विशेषतायें दसरों से विल्लग 
हं।ती हैं तथा उसका वातावरण से प्रभावित होने का ढंग भी 
दूसरे से विल्लग होता है ।.इस प्रकार व्यक्ति के प्रति क्रिया करने 
का ढंग भी अपने ही प्रकार का होता है जो उसको दसरे उ्य- 
कितयों से विल्लग करता हरे । 


व्यक्तित्व ज्ञात करने के उपाय 


“-अ्यक्ति का भूत कालीन जीवन--ज्यक्तित्व की जो 
परिभाषा हम दे आये हैं उसके अनुसार किसी के व्यक्तित्व 
के बारे में पूणु ज्ञान करने के लिये यह आवश्यक है कि उसके 
जीवन की विगत घटनाओं का हमें पूर्ण ज्ञान हो | व्यक्ति के 
पृवर्जों को दशा, जन्म के समय को दशा, उसके बाल्यकाल की 
घटनायें उसका पारिवरिक जीवन, उसके प्रति उसके माता पिता, 
भाई, बहन, तथा अन्य सम्बन्धियों का व्यवहार, उसकी शिक्षा- 
दीक्षा, पाठशाला के अनुभव, उसके मित्र उसके काम सम्बन्धी 
अनुभव हृत्यांदि की विस्तृत जानकारी प्राप्त कंरने से मनुष्य के 
व्यक्तित्व का सह्दी सही पता लगाया जाता है । इसकी पूरे 
जानकारी के बिना व्यक्तित्व का अध्ययन अपूण रह जाता है। 

२--प्रश्नें/त्तर' --इस प्रणाली में कुछ सवमान्य" प्रश्नों 
के द्वारा व्यक्तित्व के कुछ लक्षणों' का पता लगाने का 
प्रयत्न किया जाता है। इसमें सबसे बड़ा लाभ यह हे कि समय 
सबसे कम लगता है तथा इस प्रकार से प्राप्त फल को हम गशित 
की रीति से भी प्रगट कर सकते हैं। इन सब सुविधाओं के 
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कारण ही इस ग्रणाल्री का व्यक्तित्व परिक्षण में व्यापक प्रयोग 
होता है | इस प्रकार से निर्मित परीक्षण व्यक्तित्व के विभिन्न, 
लक्षणों को माप करने का प्रयत्न करते हैं जेसे आत्मविश्वास, 
सामाजिक विश्वास, अन्तेमुखी या बहिमंखी होना आक्रमण- 
शीलता, निदे श ग्रहण करने की क्षमता इत्यादि । इस परीक्षण 
“में प्रश्नां के सामने हाँ या ना लिखा: रहता है ओर व्यक्ति 
जिसको अपने बारे में सही सममता है उसके आगे (हाँ' पर 
निशान लगा देता ओर जिससे नहीं सहमत होता उसके आगे 
'ज्ा' पर निशान लगा देता है। 
वैसे तो इस प्रणाली से अधिक लाभ है पर इसकी सीमाओं 
का भी हमें ध्यान रखना चाहिये | मनः विश्लेषण के विशेषज्ञों 
को सबसे बड़ी आपत्ति तो यह है कि इस प्रणाली से व्यक्त के 
» केवल ऊपरी लक्षणों का पता चलता है | उसके गहन मनस्तर 
का कुछ भी पता नहीं लग सकता । इसके अतिरिवबत व्यक्ति का 
जो कुछ भी उत्तर होता हे उसके लिये यह आवश्यक नहीं कि 
) व्यवहार में भी वही बात दृष्टिगोचर हो। उसके उत्तर और 
व्यवहार में समानता हो या नहीं हो सकता। कुछ प्रश्नों का 
वह गलत समझ कर उत्तर दे सकता है। कुछ का उत्तर वह 
छिपा जाता है. या तोड़ मरोड़ कर देता है। कुछ का उत्तर बह 
उस प्रकार का देता है जेस समाज में हना चाहिये पर वह 
स्वयं वेसा नहीं है या कुछ बातों का उसे विस्मरण हो गया हो 
इस लिये उसका उत्तर उचित नहीं होगा। इसलिये जब इस 
प्रणाली का प्रयोग किया जाय तो इसकी सीमाओं का भी ध्यान 


रखना चाहिये। 
३--मूल्यकरण का परिमाण*- इस प्रकार के मापन में 
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किसी एक व्यक्तित्व-लक्षण को ४ या ७ या १० भागों में विभा- 
'ज्ञित कर दिया जाता है जिसमें एक ओर उसकी अधिक तीत्रता 
ओर दूसरी ओर उसकी विहीनता अंकित रहती है | उदाहरण 
के लिये आत्म-विश्वास का निम्न लिखित ४ अंकों का माप 
बनाया जा सकता है :-- क्‍ 

| 








आत्मविश्वास 
श्‌ र्‌ ३ है 4 
| ] | ] | 
सुदृढ़ छा आत्मविश्वास औसत थोड़ा विश्वास विहीन 


माप करने वाला व्यक्ति जिस दूसरे व्यक्ति का सापन 
करता है वह अपने विचार के अनुसार किसी एक अंक पर 
निशान लगा देता है | 

इस रीति में सबसे बड़ी कमी यह है कि भिन्न भिन्न व्यक्ति 
एक ही व्यक्ति को अपने विचारानुसार भिन्न भिन्न रूप से 
मूल्यांकन करेंगे । साथ ही साथ एक लक्षण के बारे में भिन्न 
भिन्न व्यक्तियों की विल्लग राय हो सकती है। मेरे लिये सुदृढ़ 
आत्म विश्वास की एक कल्पना है जो तुम्हारे विचार से मेल 
न खाती दा | इसलिये इम प्रकार के माप पर हम अधिक 
निभर नहीं रह सकते । यदि किसी व्यक्ति के बारे में हमारी: 
पहले ही से अच्छी राय बन गई है ता हम उसका मूल्यांकन 
लिष्पक्ष रूप से करने में समर्थ नहीं हो सकते | उपर कत दुएु णों 
को दूर कर इस माप का लाभ उठाया जा सकता है | जैसे किसी 
लक्षण के बारे में मूल्यांकन करने वाले सभी आपस में विचार- - 
पविनिमय कर एक राय हो सकते हैं और प्रत्येक व्यक्ति के 
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मूल्यांकन का क्‍या अथ होगा इसको भी पहले से निध 
कर सकते हैं। 


४--वास्तविक व्यवहार द्वारा परीक्षा--इस परीक्षण में 
व्यक्ति के सामने कुछ परिस्थितियाँ उत्पन्न की जाती हैं ओर 
यह देखा जाता है कि उन परिस्थितियों में उर्याक्त वोस्तव में 
क्या करता है| जैसे कुछ बालकों को अश्रुतिलेख* बोला गया ! 
उनके लिखे हुये वम्तु की प्रतिलिपि कर ली गई। दुसरे दिन 
बालकों को स्वयं उसे जाँचने का दिया गया। बालकों को यह: 
अवसर है कि वह अपनी मामूली अशुद्धियों को गलत न काट 
कर धीरे से बना दें। उन्हें क्‍या पता कि उनके लिखे हये की 
प्रतिलिपि कर ली गई है! इस पग्रक्रार उनके इमानदारी का परी+ 
क्षण किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त छोटे बालकों के 
व्यक्तित्व का खेल द्वारा पता लगाने का प्रयत्न किया जाता है | 
खेल में उसका उयवहार, उसकी संवेगात्मक प्रतिक्रिया, उसका' 
अपने साथियों के प्रति व्यवहार इत्यादि सभी उसके व्यक्तित्व' 
की द्योतक हो सकती हैं । 


इस प्रकार के परीक्षण की भी सीमा होती है। पहले ता 
इस प्रकार की परिस्थितयों का पदा करना ही कठिन है। दसरे 
बालकों के अतिरिक्त यदि प्रोढ़ों का परीक्षण किया जाय ता वह 
परीक्षण का तात्पयं समझ जाते हैं तथा उसी के अनुरूप काय 
करते हैं' इसके अंतिरिक्त तक और आपत्ति है। एक अवस्था 
में बालक में जो लक्षण पाया जाता है बह दूसरी अवस्था में 
भी पाया जाय यह निश्चय नहीं। प्रयोगों से सिद्ध हुआ है कि 
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बालक एक अवस्था में वेइमानी करता है पर दसरी अवस्था में 
उसने इमानदारी का व्यवद्दार किया हैं| 

४--उन्मुक्त शब्द साहचय “-इस परीक्षा में व्यक्ति की 
आँख बन्द करा कर उससे कहा जाता है कि परीक्षक एक शब्द 
बेलिगा । उस शब्द का सनते ही जा दसरा शब्द तम्हारे मस्तिष्क 
में आवे उसे बोल देनाँ। ध्यान: रखना तम्हारे बोलने का समय 
अंक किया जायगा । एक लिस्ट से जिसमें व्यक्तित्व के विकास 
के भिन्न भिन्‍न अवस्थाओं के द्योतक शब्द लिखे रहते हैं, शब्द 
बोले जाते हैं । परीक्षक बोलने का समय तथा उसके उत्तर को 
लिख लेता है । समय ओसत निकाल कर यह देखा जाता है कि 
किस शब्द की प्रतिक्रिया में उसका अधिक समय लगा। ऐसे 
शब्द उसके अचेतन भ्रन्थि के द्योतक होते हैं। इस परीक्षा का 
उपयोग व्यक्तित्व सम्बन्धी ज्ञात बातों का और हृढ़ करने में 
उपयोग किया जाता है 

६--बावचीत*--5यक्तित्व परीक्षण की सबसे प्राचीन 
तथा लाभग्रद रीति है बातचीत कीं। जिस व्यक्ति की परीक्षा 
हो रही है उससे बातचीत कर उसके बारे में बहुत अधिक बातें 
जानी जा सकती है | यदि बातचीत करने वाला कुशल हुआ तो 
वह उन बातों को भी जान लेगा जिम्ले व्यक्ति छिपाने का प्रयत्न 
करता हे | यों तो बात चीत की रीति का प्रयोग कोई भी कर 
सकता है किन्तु इससे त्वाभ तभी हता है जब व्यक्ति इसमें * 
कुशल ही तथा वह पहले ही से प्रश्नों का क्रम बनाये रहे | इस 
प्रकार की बात चीत हवा में न होकर सिलसिलेवार होती है तथा 
परीक्षक को व्यक्तित्व सम्बन्धी आवश्यक ज्ञान प्रदान करती है 


कररनलनन लेन ००५ क हा 7-0४ कक म नमक डकबकन कक. >्यरकलक >थकम+न५फकनक-लान, तप माफ के टमकमनानलकना नाना क्‍फिटलनकनननलन-»7तताकन_क अनेक म७क। 


२-॥४८९७ ०70 &8500800)0, २०-१८" ए१८ क्ष. 


; कलनमःजऊबक जर-नभनक पका आ सनम फक न 5 कल का १ $०+५ ७0 ७०५७-५५ लक 


हि] 


१२ साधारण मनोविज्ञान 


इसके साथ ही साथ परीक्षक को संपूर्ण व्यक्ति को समभने का 
अवसर प्राप्त होता है। 

७--अभिकत्ते -क परीक्षण की रीतियाँ'--उपरोकत व्यक्तित्व 
'परीक्षण की सबसे बड़ी कमी यह है कि इन सभी में व्यक्ति 
अपने रूप को जानबूक कर ब्रगट करने से रोक सकता है । वह 
जान बुक कर परीक्षक से बहुत सी बाते छिपा सकता है। इस 
कमी का दूर करने के लिये अभिक्षेपक परीक्षण की रीतियाँ 
निकाली गई हैं । इस परीक्षा में व्यक्ति अपने को अज्ञात रूप 
से : गट करता है। वह यह सममभता है कि वह जो कुछ कह 
रहा है या कर रहा है वह उसके व्यक्तित्व से कई सम्बन्ध नहीं 
रखते न परीक्षक को कुछ बताती हैं। इस .विश्वास से वह 
परीक्षा में सहयोग करता है तथा अपने संबंध की बातें प्रगट 
करता है । क्‍ । 

इस रीति की केवल दो प्रमुख परीक्षण विधियों का हम 
यहाँ पर अध्ययन करेंगे । 

(क) रोशां का स्याही के धब्बों* वाली परीक्षाः--इस 
परीक्षा को रिवस मनः विश्लेबण के ज्ञाता हमन रोर्शा ने निकाला 
था | इस परीक्षा में विभिन्न प्रकार के स्याही के घब्बां के १० 
काड होते हूँ ।इन कार्डों को देखकर विषय बतलाता है कि 
वे क्‍या हैँ किस किस्म की शक्तक है| विषय यदि उनमें गति 
देखता है तो उसे भी बतलाता है | उसके रगों को देखकर अपनी 
प्रतिक्रिया प्रगट करता है। इस परीक्षा की विशेषता यह है 
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कि आध घंटे या एक घंटे में दी जा सकता है। इसका फल्न 
प्राय: ओर व्यक्तित्व परीक्षाओं से अधिक विश्वसनीय 
होता है | 

(ख) थिमेटिक ए परसेप्शन टेस्ट या टी० ए० दटी०-इस 
परीक्षा का प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक एच० ए० मरे + ने प्रचल्लित 
किया है। इस परीक्षा" में कुछ सबमसान्य किये हुये चित्र हैं। 
जिनमें कुछ अस्पष्ट दृश्य दिखलाये गये हैं। इन अस्पष्ट दृश्यों 
का व्यक्ति अपने विचारानुसार विभिन्न अथ लगा सकता 
है । विषय से कहा जाता है कि वह प्रत्येक चित्र को देखकर 
उस पर एक कहानी बनाये जिसमें वह ब ये कि किन 
घटनाओं के कारण इस चित्र की अवस्था उत्पन्न हुई है| इस 
बित्र में लोग क्‍या कर या साच रहे हैँ, या उनकी भावनायें 
क्या हैं और इन सबका फल क्या होगा, या कहानी किस ढंग से 
. समाप्त होगी। इन कहानियों में व्यक्तित अज्ञात रूप से अपनी 
भावनायें, विचार, अनुभव इत्यादि कहानी के पात्रों शरा 
प्रगट करता है | कुशल परी एक इन कहानियों के द्वारा व्यक्तित्व 
के बारे में बहुत सी आवश्यक बातें जान लेता है| इस परीक्षा 
को अभी पूर्ण रूप से विषयात्मक नहीं बनाया जा सका है । 
इसका अथे निकालने में परीक्षक अपनी भावनाओं को विज्लग 
नहीं कर पाता | किन्तु लगातार प्रयोगों से यह सिद्ध हं। चुका है 
कि यह परीक्षा भी ओर परीक्षाओं की अपेक्षा अधिक विश्वस- 
नीय है तथा स्याही के धब्बां वाली परीक्षा के साथ साथ व्यक्ति- 
त्व परीक्षण में इसका सी व्यापक प्रयोग होता है 
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व्यक्तित्व के निधारक' 


ड््ड्ड 


व्यक्तित्व की परिभाषा में हम देख चुके हू कि व्यक्तित्व एक 

प्राणी ओर वातावरण का ज्ेत्र है ! इसलिये इसके सम्बन्ध में 
श्‌ः पक. ऋ शा. कर 

पूण जानकारी प्राप्त करने के लिये यह आवश्यक है कि हमें 


उसके शारीरिक निधारकां वथा वातावरण के निधों 
पूण ज्ञान हो 


(क्‌' शारीरिक निधोरक :-- 


तुम पिछले अध्यायों में ज्ञात कर चुके हो कि हमारे रक्त 
में एन्‍्डोक्रीन अ्नन्‍्थियाँ अपना रस प्रवाह करती है | यदि यह रस 
उचित मात्रा में प्रवाहित होता रहा तो हमारा 
* 24 कक शारीरिक संतुलन उचित रूप का होता है | इस 
रा रस का उचित प्रवाह न होने से हमारे शरीर, 
बद्धि भाव तथा अन्य व्यक्तित्व संबन्धी लक्षणों पर प्रभाव 
पड़ता है | उदाहरण के लिये एड्रिनल और पिच्यूटरी भ्रन्थियों 
से उचित मात्रा में रस न प्रवाहित हेने से व्यक्ति की कामेन्द्रियों 
में विचित्रता आ जाती हे | पिच्यूटरी श्रन्‍न्थि से यदि कम रस 
प्रवाहित होतो बालक मोटा ओर पुरुषेचित गंणों से विहीन होगा 
इनसे सम्बन्ध रखती हुई काम ग्रन्थियाँ हैं जिनके अधिक या 
कम रस प्रवाह करने पर हमारी काम इच्छा का प्रबल या ज्षीण 
होना निभर रहता है। संवेग के अध्याय में हम देख चुके हैं. 
क ऐेड़िनिल- के रस प्रवाह से हमारे संवेगों का किस प्रकार 
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घनिष्ठ सम्बन्ध है| थाहरायड ग्रन्थियों के रस प्रवाह का संबंध 
हमारे उम्र या शान्त होने से होता है । यदि इसका रस प्रवाह 
अधिक हुआ तो व्यक्ति अधिक बेचैन होता है और कस रस 
प्रवाह में व्यक्त सुस्त होता है । इस प्रकार यह प्रगट होता है 
कि इन ग्रन्थियों के रस प्रवाह से हमारे व्यक्तित्व संगठन का 
अधिक संबन्ध है | पए इससे यह न समम लेना चाहिये कि 
यह सब प्रभाव इन्हीं ग्रन्थियों का अकेला है। इन ग्रन्धियों के 
रस ग्रवाह से व्यक्तित्व निर्धारित अवश्य होता है पर उनके 
अन्य कारण भी है। सकते हैं | 


शरोर की रचना से भी व्यक्तित्व का घनिष्ट सम्बन्ध है! 
सच ते यह है कि किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का अनुमान हम 
अधिकतर उसके शारीरिक रचना से ही करते 
२--शारीरिक रचना हूँ | इस सम्बन्ध में अधिक प्रयोग हुये हैं तथा' 
शारीरिक रचना पर व्यक्तियों के विभागीकरण 
भी विये गये हैं। इन विभागों के व्यक्तियों के मानसिक गुणों 
का भी जानने का प्रयत्न किया गया है ओर कुछ अंश तक 
इसमें सफ्लता भी प्राप्त हुई है | किन्तु इस सफलता से हम यह 
नहीं मान सकते कि एक निर्दिष्ट कार की शारीरिक रचना 
होने से ही निर्दिष्ट प्रकार का व्यक्तित्व या मानसिक गुण 
होगा | इन दोनों की समानता इस लिए नहीं हे।ती कि शारीरिक 
रचना पर मानसिक गुण निभर है बल्कि इस लिये कि दोनों 
हमारी ग्रन्थियों पर निभर हेते है । 


पछल्ले अध्यायों में हम देख चके हैं क्रि हमारे नाड़ी मंडल 
पर हमारा व्यवहार निभर होता है। हमारी 


र-जांड़ी मंडल: बुद्धि, हमारा संसार से अपने को व्यवस्थित 
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करना. नई परिस्थितियों को सामना करने की क्षमता, इत्यादि 
आतजिकतर इस नाड़ी मंडल की रचना से प्रभावित होते हैं । 


( ख | बातावरण के निधरक :-- 


वालक के माँ के गर्भ में आते ही उछका वातावरण आरंभ 

है| जाता है। उसके गर्भ के समय माता की शारीरिक और 
मानसिक दशा का बालक पर प्रभाव पड़ता है' 

(१) गृह. तथा कुछ अंश तक उसका व्यक्त्व निधारित 

हो जाता है | उसके जन्म लेते ही उसका संसार 

से संपकफ ओर संघषण आरण्भ हे जाता है। इस अवस्था 
में उसके प्रति उमके माता पिता भाई बहन इस्यादि के व्यव-« 
हार अधिक अंश तक उसका व्यक्तित्व निधारित कर देते 
हैं । इस बालक का जन्म माता या पिता के लिये रचिकर 
था या नहीं, उसके अन्य भाई बन्धु उसके प्रति क्या भाव रखते 
हु या उसके जन्म के समय माता पिता जीवित थे या उनका 
प्यार उसे प्राप्त हे सका या नहीं, भाई बहन थे या नहीं यदि थे' 
'तो उनका केला व्यवहार था इत्यादि बातों की बालक पर 
अमिट छाप॑ पड़ती है । सनः विश्लेषण के जन्मदाता डा* फ्रायड 
का कथन है' कि बालक के प्रथम पाँच वर्षों में ही उपका व्य- 
फ्तित्व पू्णे रूप से निर्धारित हे जाता है जो उसकी प्रौढ़ावस्था 
में पूण रूप से प्रस्फुटित हाता है'' इससे यह नहीं समझ लेना 
चाहिये कि गृह के वातावरण से ही पूण रूप से उसका व्यक्ति- 
स्व निमोण होता है | जैसा हम ऊपर देख आये हैं. उसकी स्वयं 
की रचना उसे एक प्रकार को व्यक्तित्व के लिये उद्यत कर देती 
हैं । वह केवल गृह के वातावरण में प्रस्कुटित और परिपक्त होता 
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है। पिता से प्यार न पाने पर एक बालक अपने क्रोध को दमन 
कर लेता है, दसरा बालक पिता से प्यार और घर दोनों भाव- 
नाओं के बीच उद्बंल्षित होता रहता हे किन्तु तीसरा बालक: 
अपने पिता का खुल कर विरोध करता है ' यही तीन कार की 
प्रतिक्रियायें आगे चलकर तीनों व्यक्तियाँ के व्यक्तित्व की. 
महत्वपूर्ण लक्षण हो सक़ती है 
ग्रह के वातावरण से निकल कर बालक अपने पड़ीसियाँ 
ओर पाठशाला के द्वारा अपने साथियों के संपक में आता है । 
इन दोनों अवस्थाओं के अनुभव का उसके 
(२) पड़ोसी और व्यक्तित्व पर अमिट छाप पड़ता है। अच्छे 
पाठशाला साथियों के प्राप्त होने पर अच्छा और बुरे 
साथियों के प्राप्त हेने पर बुरा प्रभाव बालक: 
पर ज्ञात ओर अज्ञात रूप से प्राप्त होता रहता है| सापेक्षीकरण 
तथा सामाजिक अनुकरण द्वारा बालक संसार को आवश्यक 
वस्तुएँ सीखता है. तथा यह सभी उसके व्यक्तित्व की महत्व- 
पूर्ण अंग बन जाती हैं। पाठशाला के यदि सुखप्रद अनुभव 
जते हैं तो एक प्रकार का व्यक्तित्व होतां है। पर दठुःखप्रद 
अनुभव होने पर हम सभी ने देखा है कि किस प्रकार बालक 
कन्षा छड़ोकर भागने तथा धीरे-घीरे अन्य अवांडनीय आदतें 
डाल लेता है । इसी अवस्था में उसे कामेच्छा संबन्धी बहुत 
से ज्ञान प्राप्त होते हैं जो अधिकतर गन्दे और गल्लत हेते हैं । 
इन सब का प्रभाव बालक के व्यक्तित्व पर पड़ता है। इसी 
समाज के द्वारा बालक सभी रीति-रिवाज, नियम-बन्धन, प्यार 
आर घृणा तथा रुचि ओर भावनाएं सीखता है जो आगे 
चलकर उसके जीवन को नियंत्रित करते हैं। 
बालक के घर की आध्िक दशा तथा सामाजिक स्तर का. 


बश्प्र साधारण मन विज्ञान 


भी बालक के व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है। बालक की आव- 
श्यक इच्छाओं की पूर्ति या अपूर्ति हने का 
/णआधिक और बहुत अधिक संबंध उसके व्यक्तित्व निर्माण 
सामाजिक दशा से हैं | दूसरे बालका की अपेक्षा उसको आथिक 
हीनवस्था या तो उसमें हीनता का भाव" उत्पन्न 
कर देती हे या वह ऐसा संकल्प करत्ञा है कि वह अपनी 
कठिनाइयों को दूर कर अपना स्तर ऊंचा करेगा। ऐसी ही दशा 
में कुछ बालक समाज के विद्राही हा जाते हैं तथा नाना प्रकार 
'के उपायों से समाज को छिन्न-भिन्न करने तथा उससे बदला 
लेने में प्रयल्नशील होते हैं। सामाञज्ञिक बन्धद ओर स्तर का 
'भी प्रभाव कम नहीं पड़ता | समाज के नियम ऐसे हा। सकते 
हैँ जो व्यक्ति से पूण समाज की अनुरूंपता चाहते हों तथा जो 
व्यक्तित्व को सामाजिक इच्छा के प्रतिफल् दबा और कुचल 
देते हों । ऐसा भी. समाज हा सकता है जो व्यक्तित्व क पूर्ण 
रूप से विकसित होने का अवसर दे | इन सभी अवस्थाओं से 
ब्यक्ति का व्यक्तित्व निर्धारित होता है । 
व्यक्तित्व के प्रकार' 
या तो मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व को बहुत से विभागों में 
रखा है पर यहाँ पर हम केवल दो प्रमुख विभागों का अध्ययन 
करके संतुष्ट हो जायेंगे | बह हैं अन्तमु्यी' ओर बहिमुखी” । 
इन दोनों प्रकारों को प्रचलित करने का श्रेय है प्रसिद्ध मनः 
विश्लेषण के ज्ञाता यूग* को | इन. दोनों प्रकार के व्यक्तित्व 
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के विभागीकरणु को जानने के पहले कुछ आवश्यक बातें 
जाननी चाहिये | व्यक्तित्व के विभागों से यह कदापि अथ न 
लगाना चाहिये कि जिन दो भागों में हमने उयक्ति को बाँटा है 
उन्हीं दो भागां में हम संसार के सभी व्यक्तियों को बाँट सकते 
हैं | पहली बात तो यह है कि जिन दा भागा में हम किसी 
व्यक्ति के व्यक्तित्व को बाँटते हैं वह व्यक्तित्व के केवल एक 
गुण के आधार पर होता है । इसके अतिरिक्त ओर भी गुण 
या लक्षण हो सकते हैं जिन आधारों पर व्यक्ति का विभागी- 
करण किया जा सकता है | एक भाग में व्यक्ति के रख देने से 
यह न सममना चाहिये कि वह अन्य गुणों में भी इसी प्रकार 
का होगा । दूसरी वात यह है कि विभागीकरण की सुविधा के लिये 
हम किसी गुण को लेकर उसके विपरीत गुण की कल्पना करते 
हैं। व्यक्ति इन दोनों गुणों के बीच एक दम से नहीं बट जाता । 
वह इन दोनों के बीच कहों स्थिति हाता है । इसी लिये किसी 
गुण की कल्पना दों स्थिर मूल्यों के दा किनारां पर कर ली 
जाती है और उसे सुविधा के अनुसार बाँट दिया जाता है। 
जब किसी व्यक्ति का मूल्यांकन करना होता है! ता हम देख लेते 
हैं कि इस माप दण्ड पर व्यक्ति कहाँ स्थति है । जेसे अन्तमुखी 
आर बहिमुंखी माप दण्ड इस प्रकार बनाया जा सकता है :-- 
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उपरोक्त माप दण्ड पर हस किप्ती व्यक्ति को उसके गुण के 
अनुसार कहीं न कह स्थित कर सकते हैं । 
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अन्तमु खी व्यक्ति अधिकतर सत्र कार्यों को सोच विचार कर 
करता है। बह प्रत्येक काय का कायक्रम बनाता 
१-अन्तमु खी है| अपनी डायरी में सब बातें नोट करता है। वह 
व्यवहारिक कार्यों में कम, पर विचारों में रुचि 
रखता है | वह अपनी दुनिया बनाता है ओर उसी में विचरण 
करता है। उसकी दृष्टि अन्तर यानी अपने ही अन्दर लगी रहती 
है। उसे इस बात को कम चिन्ता रहती है लोग उसके बारे में 
कया सं|चते हैं। वह अपने अन्दर की भावना से ही अपना काये 
निधोरित करता है । वह एक बन्द ओर संकुचित प्रकार का 
व्यक्ति है जा बाह्य संसार से अपना सम्पक दूर रखने के अयत्न' 
में रहता है | वह अपने मनोराज्य में! विचरण करता है तथा 
उसके जीवन में दिवास्वप्नों की अधिकता रहती है समाज से 
उसे घणा हं.ती है । समाज में गुणों की अपेक्षा उसे दुर्गंण अधिक, 
दिखल्ाई पड़ते हैं | वह महत्वाकांज्ञी नदीं होता । उसे अपनी 
निराशा तथा हार का अधिक भय रहता है यद्यपि वह अपनी 
अच्छाई पर विश्वास रखने का प्रयत्न करता रहता है। वह 
संसार की वास्तविकता से भागने का प्रयत्न करता है पर संसार 
. की शक्तियाँ उसे घेर ही लेती हें | ऐशी दशा में उसे इन' शक्तियों 
से सामना करने का समुचित ज्ञान न होने के कारण अपार 
कष्ट होता है। वह प्रायः अव्यवस्थित हो जाता है'। उसके 
अन्द्र दूसरां पर सन्देह करने की प्रवृति होती है तथा वह 
दूसरों में दुगु ण ही अधिक देखता है। वह संसतार के कोलाहल 
से दूर रहता है। ऐसे व्यक्ति के साथ निभना कठिन हैं! 
जाता है। 
बहिमु खी व्यक्ति अपने आप में व्यस्त न होकर संसार की 
ओर बढ्ता हे। वह संसार तथा स'सार की वस्तुओं में रुचि 
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लेता है। वह लोगों का विश्वास करता है तथा उसे अपने 
पर भी विश्वास होता हे। लोगों के प्रति 
२>“बहिरमुखी उसका व्यवहार सुखद और क्त्रिमता हीन होता 
है । उसके आ जाने पर वातावरण एक 
प्रकार से प्रकाशित हो उठता है। उसे लोगों के बिचारों की 
चिन्ता रहती है। उसमें डर की मात्रा कम रहती है। बह 
आपत्तियों को मोल लेकर काये करके दसरों को प्रसन्न तथा 
अपना यश बढ़ाना चाहता हे! वह वाह्य शक्तियों से शीघ्र 
प्रभावित हो जाता है! वह आत्म विश्लेषण नहीं करता 
न वह अहंभाव से प्रेरित होता है। जो काय करता है 
उसके फल की वह चिन्ता कम करता हे! समाज में शीघ्र 
घुल मिल जाता है तथा समाज के अनुरूप अपने को 
शीघ्रता और सगमता से व्यवस्थित कर लेता है | वह निर्दिष्ट 
तथा व्यवृहारिक कार्यो में अधिक रुचि दिखलाता है उसे 
विचारां आर सिद्धान्तों से कम प्रयोजन होता है। काय कर 
डालने की उसमें अधिक प्रवृत्ति हाती है । वद अफवाहों आदि 
पर अधिक विश्वास कर लेता है । अपने आस पास की बात 
चीत सें बह रुचि लेता है तथा उसमें सक्रिय भाग लेने का प्रयत्न 
करता है 
व्यक्तियों को इन दोनों गुणों में विभाजित करने या यह 
पता लगाने के लिये कि कोन व्यक्ति किवना अन्तमुखी ओर 
कितना बहिमुखी है एक परीक्षा नेमेन--कोहस्टेट * ने तैयार की 
है जिसमें चुने हुये ४० वक्तव्य है। इनके उत्तर हॉया ना में 
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आते हैं| इन उत्तरों के अध्ययन से व्यक्ति के क्ुकाव का पता 


जग जाता है | 

इसी प्रकार से व्यक्तित्व के अन्य गुणों की परीक्षण के 
लिये भी परीक्षायें बनाई गई हैं जो प्रायः उपयोगी सिद्ध 
होती हैं । 


अधच्याय-- १ ५७ 
बंद्धि तथा परिपकता' 


अब तक क्या तुमने कभी यह भी विचार किया कि 
किस प्रकार मनुष्य बचपन की पराधीनता से निकल कर पौढ़ा- 
वस्था की स्वाधीनता प्राप्त करता है तथा उप्तके जीवन काल में 
अनेक विशिष्ट प्रतिक्रियाएँ करने की क्षमता का विकास किस 
प्रकार होता है ! अब तक तुमने जो कुछ पढ़ा है उससे इन प्रश्नों 
का उत्तर नहीं मिलता । ये इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हम 
इस अध्याय में सानव के जीवन काल में हानेवाली वृद्धि तथा 
परिपकवता का अध्ययन करेगे ! 


चद्धि तथा परिपक्कता का सम्बन्ध 


वृद्धि तथा परिपक्व॒ता का अन्योन्याश्रित सम्बन्ध होता है ! 
एक की अनुपस्थिति में दूसरे की कल्पना भी नहीं हो सकती। 
बद्धि के साथ साथ परिपक्वता चलती रहती है। साधारणतः 
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वृद्धि से लम्बाई तथा भार आदि के बढ़ने का अथ लिया जाता 
है। विभिन्न अंगों की ब्रद्धि का वही क्रम नहीं होता जो सम्पूण 
शरीर की वृद्धि का होता है। आंगिक वृद्धि शारीरिक वृद्धि से 
कुछ भिन्न हाती है। कुछ अंग सम्पूणु शरीर की अपेक्षा अधिक 
तेज़ी से तथा कुछ अड्ग उसकी अपेक्षा कम तेज़ी से बढ़ते हें 
नवजात शिशु की टाँगों आर सम्पूण शरीर के बीच लगभग 
३: ८ का अनुपात होता है जो १० व्ष की आयु में १: २ में 
बदल जाता है; अथात्‌ टाँगें समस्त शरीर की अपेक्षा अधिक 
शीघ्रता-पूवक बढ़ती हैं| दूसरी ओर आरम्भ में उनके सर ओर 
सम्पूर्ण शरीर के बीच १: ४ का अनुपात होता है जो बारह 
वर्ष की आयु तक पहुँचते पहुँचते १:८ में बदल जाता है 
अर्थात्‌ बालक का सर समस्त शरीर को अपेक्षा बहुँत धीरे 
धीरे बढ़ता हे | अतः वृद्धि का पूण ज्ञान हान के लिए शारीरिक 
वृद्धि के साथ विभिन्न अंगों की वृद्धि का बाघ होना आवब- 
श्यक है । 

परिपक्वता इन दोनों प्रकार की बृद्धियां से भिन्‍न होती है । 
इससे हमारा तात्पय प्राणी के किसी अंग-विशेष अथवा संपूरो. 
शरीर की उस अवस्था से हाता है जिस तक पहुँचे बिना वह 
कोई बिना सीखा काय नहीं कर पाता है और न प्रयत्न करने 
पर किसी काय-विशेष को करना सीख ही सकता है'। दो माह 
का बालक न तो चल पाता है आर न उसको कोई चलना सिखा 
सकता है क्योंकि इस काय के लिए आवश्यक न्यूनातिन्यून 
परिपक्वता उसमें तब तक नहीं आ पाई होती हे. वही. 
बालक आवश्यक परिपक्वता आ जाने के कारश १३६ बष 
का होते होते स्वयं प्रयत्न करके भल्ली प्रकार चल्लनना सीख 
जाता है| 
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आरम्मिक वृद्धि 


बालक का जीवन शुक्राणु' और डिम्ब" के मिलने से 
आरस्म होता है| गर्भाधान की क्रिया में पुरुष का शुक्रारु सखी 
को डिम्तर प्रणाली: में स्थित डिम्ब से मिलकर एक हो जाता 
है ओर ग्भ-कोषाणु* कहलाता है । यह गर्भ-कोषाणु आलपीन 
की टोपी से भी छोटा होता है। गर्भाधान के बाद तुरन्त ही 
डिम्ब दो कोषाणुओं में वेट जाता है। फिर दो से चार, चार 
से आठ, आठ से सोलह. ... . -.कोषाणुओं की सृष्टि होती हे । 
यह काषारु इस प्रकार बढ़ते बढ़ते एक कठोर गेंद का रूप धारण 
अर लेते हैं ज्िलिकों कलल* कहते हैं । 

हे 


ज्शकर हे दर 
| हि] 
07 /५ 
है; 
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कलल को खझ्लष्टि होने के थींडे समय बाद इसमें कुछ तरल 
पद्ााथ प्रविष्ट हो जाता हे जिसके दवाव से भीतर के कोषाश] 
बाहर के कापाणुआं से अलग हो जाते हैं आर 
बौज काल कलल में एक खोखला स्थान बन जाता है 
भीतर के कोपाणुओं का समृह इस तरत्न पदाथ 
में तेरने लगता है । इसी समूह से मानवीय शरीर की सृष्टि 
होती है ! बाहरी कोषाणु एक मिल्लीदार थश्ैत्ली का रूप घारण 
कर लेते हैं । यह थेल्ली वरल-पदा्थ में स्थित सानवीय शरीर 
के बीज-रूप काषाणु समूह की रक्षा करती है ओर गर्भ के अंत 
में प्रसव से कुछ समय पूर्व फट जाती है | गर्भाधान के लगभग 
दो सप्राह वाद यह थेैज्ञी खसक कर एक स्थान पर चिपक जाती 
है। इस प्रकार बालक के बीज-काल' का अन्त होता है | 
तत्पश्चात्‌ अगले पाँच सप्ताह तक गर्भ का बदव॒द-काल 
चलता है। वुदब॒द अवस्था में ग माता के सिर से पापक पदाथ 
क्‍ ले लेता है और व्यथ पद्ाथ उसका दे देता है 
बुदठुद काल साता और बालक का रेविर-संचार एक नहीं होता 
है लेन-देन का कार्य एक पतली भिलली द्वारा 
होता है जिससे छुमऋर माता के रधिर में मिले हए पोषक पदाथ 
बुदबुढ को सिल्र जाते हैं और व्यथ पदाथ माता के रुधिर में 
भिलने चले जाते हैं । इस काल में पहले के समान कीपाशुओं के 
बढ़ने ओर विभाजित होते रहने से वृद्धि हं'ती रहती है | इसके 
साथ साथ विभेदनत" भी आरस्भ हैं। जाता है। यही विभेदन 
अनेक अवयवों का जन्म-दाता होता है। इनमें से कुछ तो शीघ्र 
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ही स्पष्ट हो जाते हैं किन्तु कुछ का स्वरूप कई सप्राह तक नहीं 
पहचाना जा सकता है| इस काल का लगभग १ सप्ताह व्यतीत 


हाँ अर! 
वध (५ 
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होते होते कुछ कोषाणुओं में घड़कन आरथस्भ हो जाती है ओ 
बाद में इन्हीं काषाणओं से हृदय का निर्माण होता है। इस 
विभेदन के परिणाम स्वरूप लगभग दो माह में बुदबुद मानवीय 
रूप धारण कर लेता है । 
लगभग दो माह के बाद गभ का अर श॒-काल आरबणस्म हाता 
जा प्रसव के पूष तक चलता रहता हे | इस काल में विभिन्न 
* शारीरिक अबयवों की वृद्धि बढ़ी शीघह्षता-पृत्रक 
अश-कल होती हैे। आँख, नाक, कान, मूह, हाथ, पेर 
आदि सभी अंग स्पष्ट हो जाते हैं। इनके साथ 
साथ फेफड़े, हृदय, मांस-पेशियाँ, साड़ियाँ तथा अन्य गारीरे 


है! 
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अवयव भी अपना विशिष्ट काय करने योग्य हो जाते हैं 
चार मास के बाद भ्रण माता को गभ में हिलता डलता प्रतीत 
ने लगता है| उसमें संवेदनशीलता ता लगभग दो माह के 
आस पास ही आ जाती है । 
वृद्धि शील श्र ण॒ के अतिक्रियात्मक अबवयवबों में सबसे पहले 
सस्‍्नायु-समवाय की सृष्टि होती है । सबसे "पहले बहुत भद्दे रूप 
में केन्द्रीय-स्नाथु-समवाय का विभेदन होता 
प्रतिक्रियात्मक अब- है। फिर धीरे-धीरे प्रत्येक भाग अलग हो 
यबों का विभेदन जाता है। मस्तिष्क की वृद्धि बड़ी शीघ्रता-पूवक' 
तथा वृद्धि. होती है। यह वृद्धि प्रसत्र के बाद घट जाती है। 
उत्पत्ति के समय तक बालक के मस्तिष्क के 
लगभग सभी कोपाणु बन चुके होते हैं । बाद की बद्धि तो नाड़ी- 
तन्तुओं की लम्बाई तथा माटाई बढ़ने के कारण होती है । उनकी 
संख्या में कोई अन्तर नहीं 'पड़ता। केन्द्रीय-स्नायु-समवाय 
के साथ आहकों ओर प्रभावकां का भी विभेदन तथा वृद्धि 
होती हे ॥ 


प्रसव तथा प्रसवोत्तर ब्रद्धि 


मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोश से प्रसद का बहँँत बड़ा महत्व 
माना जाता है । योनि से बाहर आते ही शिशु को एक नए 
विश्व का सामना करना पड़ता है जहाँ जीवित 

प्रसव का मनो- रहने के लिए उप्तको श्वास तथा वाह्म उपकरणों 
वैज्ञानिक महत्व॒की सहायता से अपना भोजन लेना है। माता 
के गभ में रहते हुए ऐसी कोई समस्या उसके 

सामने नहीं थी | माता के रुधिर-संचार द्वारा उसको स्वयमेव 
ही पोषक-पदारथ मिल जाते थे | प्रसव के बाद का संसार उसके 
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ले के संसार की अपेक्षा कहीं अधिक जटिल तथा विस्तृत 


होता है । अब उसके संवेदना-जगत में भूख-प्यास जेसी अन्य 
नवीन संवेदनाएँ बढ़ जाती हैं | अब वह भूख लगने पर चिल्लाता 
है| इससे पहले यह सम्भव न था | 
नाविज्ञान वेत्ताओं ने नवजात शिशु के संवेदना-जगत 
की भली भाँति खोज की है | उनका विचार है कि प्रोढ़ों में पायी 
जाने वाल्ली लगभग सभी संवेदनाएँ प्रसव के 
नवजात शिशु की बाद कुछ ही सप्नाहों के अन्दर क्रियाशील हो 
संवेदनाएँ. जाती हैं, यह दूसरी बात है कि क्छ संवेदनाओं 
का प्रसरित करने के लिए बचपन में उत्तजना 
की तीत्रता की मात्रा बाद की अपेक्षा कुछ. अधिक अथवा कम 
रखना पड़ती है । 
जन्मोत्तर वृद्धि का क्रम लगभग बीस वष को आयु तक 
चलता रहता है | गर्भावस्‍था में अनेक अवयवों की वृद्धि की 
गति लगभग एक सी होती है जन्म के बाद 
प्रसवोत्तर वृद्धि इस गति में स्पष्ट अन्तर हो. जाता है। अस्थि- 
पञ्ञलर (मिर ओर गदन को छोड़कर), श्वास 
ओर पाचन-अवयब, गुद, अनेक माँस-पेशियाँ आदि लगभग 
एक सी गति से ब६ते हैं। जननेनिद्रिय तथा तत्सम्वन्धी अन्य 
अबययों की बृद्धि लगभग बारह वर्ष तक कम तथा उसके बाद 
बहुत शीघ्रतापूष क होती है | सामान्यतः वह किसी भी अवस्था 
में पृ वर्शित शारीरिक बृद्धि की गति से अधिक नहीं हो पाती 
है । मस्तिष्क, सुषुम्ना-नाड़ी तथा अन्य स्नायविक अवयवबों की 
बरृद्धिगति बारह वर्ष तक शारीरिक वृद्धि-गति से बहुत अधिक 
रहती है | इस दिशा में प्राणी की इंड्धि का बहुत बड़ा भाग 
ज्वगभग बारह वर्ष की आयु तक पूर्ण हो जाता है। उसके बाद 


हि 
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छत, 


तो केबल नाम मात्र को गद्धि होती है | यही कारण हे कि बच- 
पन में मिर बहुत बड़ा ओर फिर अपेद्ा-क्रत छोटा सालूम' होमे 
लगता हे | बीस वष की आयु तक पहुँचते पहुँचते इन सभी 
दिशाओं में होने वाली रचनात्मक ब्रद्धि या ता ठहर जाती है 
ओर या बहुत धीमी पड़ जाती है । स्तियों में यह क्रम पुरुषों से 
कुछ पहले रुक जाता है | बद्धि के ठहर व्जान के बाद आयु के 
बढ़ने के साथ भार आदि में अन्तर हो सकता है, शारीरिक 
रचना में नहीं | 


परिपक्वता 


परिपकता का अथ बृद्धि का पूर्ण हो जाना होता हे | शारी- 
रिक दृष्टि-क ण॒ से मनुष्य बीस वप की आयु में परिपक्ष हो 
जाता है। उस समय तक डसके लगभग सभी अवबयबों का 
उपकष * पूण हो चुका होता है! परिपक्कता आ जाने के बाद 
आकार में किसी प्रकार का परिवर्तेन नहीं हाता | शगीर के कुछ 
अवयब शीघ्र ही परिपक हो जाते # ओर कुछ की तद्धि काफी . 
समय तक चलती रहती है। पूर्ण परिपक्कता के बाद लगभग २८ 
या ३० बपष तक एक सी दशा रहती हे जिसके बाद बढ़ापे सें 
रचनात्सक आकार का कुछ अपकष * होते लगता है । 
बालक में प्रसव से पृव की वंद्धि का क्रम उसके बाद भी 
चलता रहता है । किन्तु, जेसा हम पहले कह 
लवजाव -शुक्ी चुके हें, इस नवीन विश्व में प्रतिप्ट होते ही 
परिपक्षा उसे कुछ नवीन समस्याओं का सामना करना 
पड़ता है । उनका सफलतापृवक सामना कर 


१०-6४ ९।७9]प्राष्या॥, २--)०९११७१ थ। 0॥). 
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8 है। 


हि] 


जा सकता है। उस समय तक वह पेट के बल खिसकने का 
प्रयत्न करने लगता है। छः माह का बालक बिना सहारे बैठने 
लगता है। इसके साथ ही वह घुटनां चलना शुरू कर देता 
है। आठ माह का होते हाते वह दूसरों के हाथ के सहारे 
खड़ा होने लगता है। नौ माह का होते होते वह स्व॒तन्त्र-रूप से 
खाट दीवार या मेज़ आदि का सहारा लेफर खड़ा हने लगता 
है । इस समय वह सहारे से एक दा कदम चलने का प्रयत्न 
करता है किन्तु मुख्यतः वह घुटनों के बल ही चलता हे । 
ग्यारह माह से तेरह माह तक का बालक स्वतन्त्र रूप से खड़ा 
होने लगता है। घीरे धीरे वह सहारा क्षेकर चलना छड्कर 
स्वतन्त्रता-पूृषंक चलने लगता है और डेढ़ वष तक पहुँचते 
पहुँचते खूब भागने लगता हे | यह समस्त व्यवहार बालक की 
परिण्क्तता की गति पर निभर होता है । जिन बालकां में परि- 
पक्व्रता की गति कुछ घीमी होती है वे सामान्य से कुछ अधिक 
आयु बाद यह सब व्यवहार करते हैं | इस समस्त व्यवहार में 
समय समय पर बालक के सामन संतुलन तथा नियमन' 
की कठिन समस्याएं आती जाती है जिनकों वह उपयुक्त परि- 
पक्‍वता प्राप्त कर चुकने के कारण आसानी से हल कर लेता 
है। दो साह के बालक का प्रयत्न करने पर भी चलना नहीं 
सिखाया जा सकता क्‍योंकि तब तक न तो उसकी जंघाओं को 
मांस-पेशियाँ परिपक्व हा पाती हैं ओर न उसके मस्तिष्क में 
आवश्यक क्रियात्मक केन्द्र स्थापित हो पाता है । 

उपलिखित समस्त व्यवहारों के सम्भव होने के लिए 
शारीरिक के साथ मस्तिष्कात्मक परिपक्वता भी आवश्यक होती 
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है । मम्तिष्क के परिपक्त होने के साथ उसमें नवीन केन्द्र बनते 
जाते हैं जिनके द्वारा पकड़ना, बेठना, चलना, भागना आदि 
क्रियाएं सम्भव होती हैं । बोलने की क्रिया भी इसी प्रकार की 
परिपक्कता पर निर्भर होती हैं । बालक का भाषा-भण्डार शुरू में 
बहुत सीमित होता है । आरम्भ में वह अस्पष्ट फिर अलग अलग 
तथा बाद में मिले हुए साथक शब्द ब लता है'। इस समय उसके 
शब्द-भण्डार के सभी शब्द मृत पदार्थों के नाम होते है। जिन 
शब्दों का प्रयोग वह करता है उनमें से अधिकतर तो बह वोलना 
सीखने से पहले समझने लगता है | लगभग एक वष की अवस 
तक वह सम्भवतः अपना नाम पुकारे जाने पर पुकारने वाले की. 
ओर देखना तथा एक दो शब्दां को ओर सममने लगता है 
केन्तु फिर जिस गति से उसकी अवस्था बढ़ती है उसकी अपेक्ता 
कहीं अधिक शीघ्रता-पृवंक उसका शब्द-भण्डार बढ़ता है और 
पाँच वष काहोते होते वह सेंकड़ों शब्द समझने ओर प्रयोग करने 
लगता है । 
संवेगात्मक परिपक्कता* से हमारा तात्पयः उस परिपकतता से 
है जिसकी अनुपस्थिति में प्राणी किसी भी प्रकार का संवेगात्मक 
व्यवहार नहीं कर सकता । इसके सम्बन्ध में 
संवेगात्मक परिपक्षता यह कहना कठिन है कि बालक उत्पन्न होते ही 
क्रोध, भय अथवा प्यार (वाटसन ने नवजात 
शिशु में केवल इन संवेगों की स्थित की कल्पना की थी) के 
संवेगां को व्यक्त करने की क्षमता रखता है। यथाथ में उसमें 
उस समय एक व्यापक उलद्यीपन शीलता रहती है जो किसी प्रकार 
की आकस्मिक घटना--जैसे एकाएक जोर का शब्द, अचानक 
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ढ़ 


डइछाले जाना, अथवा किसी प्रकार के अनावश्यक बन्धन के 
परिणाम स्वरूप शिशु के व्यापक संवेगात्मक ठ्यवहार के रूप 
में प्रस्कुटित होती है' | इस व्यवहार में विभेदन आना बाद की 
चौज़ है ओर बहुत कुछ सीखने से सम्बन्ध रखता हे । 


व्यापक अथवा विशिष्ट प्रत्येक प्रकार के संवेगात्मक 
ड्यवहार के संभव होने के लिए थेलेमस से मिले हुए स्थित 
हाइपाथैलेमस * नाम के निम्न केन्द्र" का परिपक्व होना 
आवश्यक हाता है | हाइपोथ्रैलेमस विभिम्न संवेगात्मक व्यवहारों 
का उद्दीप्रकरता है और कार्टक्स उनका निरोध “करता है : कुत्ते 
अथवा बिल्लियों के काटक्स का शब्य-क्रिया द्वारा हटाकर देखा 
गया है कि मामूली सी उत्तेजना हाने पर भी ऐसे जानवर 
अत्यन्त क्रद्ध मालूम होने लगते हैं. और घुर्राना, भोंकना, 
फुसकार ना आरम्म कर देते हैं। उनके अन्द्र संवेगों का वह 
नियंत्रण बिल्कुल नष्ट हो जाता है जो कर्टेक्स के रहने पर था । 
अतः इससे यह परिणाम निकलता है कि जीवों में: काटक्स की 
प्रिपक्वता पर संवेगात्मक- निरोध निभर हाता है| जसे जेसे 
प्राणी का कार्टक्स परिपक्व होता जाता है वह अधिकाधिक 
नियंत्रण सोखता जाता है । सामान्यतः प्रोढ़ो में बालकों 
की अपेक्षा सवेगात्मक व्यवहार अधिक नियत्रित हो जाता है । 
दूसरी ओर हाइपाथेलेमस हटा देने पर या उसका कोई भाग 
काट देने पर देखा गया है कि प्राणी लगभग प्रत्येक 


संवेगीत्पादक उत्तेजना के प्रति उदासीन हो जाता है। अतः यह 


१-- मं 9 (0०0॥8)|७00 08. २--ए८। 0७१६॥९. 
३---7 पैपघ्र०&0067॥, ४---१))॥0600॥). 


वृद्धि तथा परिपक्कता ३३५ 


कहना बिलकुल ठीक मालूम होता है कि हाइपोथेलेमस की 
परिपक्वता पर संवेगात्मक अभिव्यक्ति निभर होती हे | 
ल्पिककलाः तथा सीखना 

अब तक हसने अपने विषय को इडद्धि तथा न सीखे गए 
उयवहारों की परिपक्वता तक सीमित रक्खा हे। किन्तु प्राणी 
वृद्धि पाने तथा परिपक्क होने के साथ वाह्य-शक्तियों से प्रभावित 
हो कर कुछ सीखता भी जाता है। इस सीखने की क्रिया का 
परिपक्तता से ऐसा घनिष्ट सम्बन्ध होता है कि यह कहना 
कठिन है कि कहाँ पर परिपक्कता समाप्त हो गई ओर कहाँ से 
प्राणी ने. सीखना आरम्भ किया। यथार्थ में परिपक्कता का 
सम्बन्ध प्राणी के शरीर में होने वाल केवल प्राणात्मक व्यापारों 
से है तथा सीखने का सम्भन्ध उसके वाह्य-जगत में स्थित 
शक्तियों के प्रभाव से । संसार में आते ही परिपक्वता 
क्रम के चलते रहने के साथ उस पर वाह्म-शक्तियों का 
प्रभाव पड़ने लगता है और इस दशा में यह कहना कठिन 
है कि वह जो कुछ करता है वह परिपक्वता के परिणाम- 
स्वरूप अथवा सीखने के । कुछ मन।विज्ञान-वेत्ताओं का 
कहना है कि यह भी सम्भव हो सकता है कि नवजात प्राणी 
अपनी असफलता अथवा सफलताओं ओर अभ्यास से 
मीखता हैं, तथा सीखने की क्रिया में परिपक्व॒ता का काई हाथ 
न होता हो । परिपक्वता की पूण उपेक्षा करने वाले इस अनु- 
मान की सत्यता का परीक्षण करने के लिए अनेक प्रयाग किए 
गए हैं जिनके »आधार पर यही निष्कष निकलता है कि सीखने 
की क्रिया में परिपक्कता का बहुत बड़ा हाथ होता है। नीचे लिखे 
तीन प्रयोगों का वशन पढ़कर तुम सरलता-पूवेक समझ जाआगगे 
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कि सीखने में परिपक्तता का कहाँ तक हाथ होता है ओर कहाँ 
तक अभ्यास अथवा सफलता-असफलता का | 

( २ ) एक साथ पैदा हुए बहुत से मुर्गी के बच्चों को 
पाँच बराबर समूहां में बाँट लिया गया, इन समूहों को हम 
सुविधा के लिये 'त', 'थ', दा, था और न से सम्बधधित 
करेंगे। थ”, द?, 'ध' ओर “न” समूहों का.आँखां पर पद्टी बाँध दी 
गई' जिससे वे बच्चे देखकर चुग्गा उठाना न सौख सके | 
केवल 'त' समूह को पहले दिन चुग्गा उठाने के लिए छोड़ा 
गया । उस समूह ने चुग्गा उठाने में २४ प्रयत्नों में ओसत ६ 
गलतियाँ की । दूसरे दिन 'थ', तीसरे दिन 'द”, चोथे दिन ध* 
ओर पाँचवें दिन 'न' समूहों को इसी प्रकार क्रमशः चुग्गा खाने 
को छाड़ा गया ओर प्रत्येक समूह को २५ प्रयत्न करने दिए 
गए | उनकी औसत गलतियाँ ४७, ३२, २ ओर १ आई । इससे 
कह स्पष्ट हे कि मुर्गी के इन बच्चों में आयु बढ़ने के साथ 
बिना अभ्यास के भी चुग्गा उठाने की क्षमता बढ़ती गई | 
अथात्‌ सीखने की क्षमता पर परिपकवता का कुछ प्रभाव 
पड़ता है | ह 

आरम्भ में मुर्गी के जिन बच्चों ( त' समूह | का पाँच 
दिन तक अभ्यास करने का मिल गया था उनमें उनकी अपेक्षा 
कहीं अधिक दक्षता आ गई थी जिनको , 'न' समूह ) पाँच 
दिन बाद पहली बार चुग्गा उठाने का मिला; किन्तु दक्षता का 
यह वैषस्य बहुत दिन तक न रहा | कुछ समय बाद सब  समूह' 
समान रूप से दत्त हो गए । 

(२) दा जुड़वाँ बच्चों के व्यवहार का अध्ययन २१ 
दिन की आयु से लेकर २१ माह की आयु तक 'किया गया । 
उनमें से एक को चेष्टात्मक दक्षता बढ़ाने के लिए बराबर अभ्यास 
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कराया गया । दूसरे को प्रतिदिन ग्राठःकाल से लेकर संध्या तक 
प्रयोगशाला में एक खटाले में बन्द रक्खा जाता था। उसके 
बाद उनकी आपस में अन्य' ६८ बच्चों के साथ तुलना की गई। 
इस अध्ययन से यह परिणाम निकला कि सादा कामों के लिए 
आवश्यक मोलिक सामान्य शारीरिक क्षमता पाने के लिए. 
अभ्यास की कोई आवश्यकता नहीं होती. परिपक्कता स्वर वह 
क्षमता प्रदान कर देती है | पेचीदा काम सीखने के लिए अभ्यास 
आवश्यक होता है | मनष्य के पत्त में जो प्रारम्भिक अन्तर पड़ 
जाता है उसका प्रभाव बहत दिन तक रहता है। ऊपर के दोनों 


 आातज्का सं से जसका आगरास्मक अभ्यास कराया गया था 


वह लगभग दस वष तक हर शारीरिक काय में अपने भाई 
से अधिक कुशल रहा। मनुष्य अपने मम्तिष्क के कारणा 
अन्य जन्तुओं से कुछ भिन्न हाता हे। उसके लिए डउचित्त 
आअफ्यास का लगभग उत्तना ही महत्व हाता है जितना परि« 
पक्कता का | 
किसी व्यवहार से सम्बन्धित अवयवबों के परिपक्क हन से 
पृव यदि उस व्यवहार का अध्यास कराया जाए तो उससे 
परिपकता की गति कुछ बढ़ जाती है| अभ्यास से माँस-पेशियों 
में इद्धि हाती हे जिससे परिपक्षता की गति बढ़ जाती है | इस 
प्रकार का अभ्यास परिपक्कता पृण होने से थोड़े समय पृवर दिए 
जाने पर लाभकर होता है अन्यथा नहीं | यदि दो माह के बालक. 
को चलने का अभ्यास करवाया जाए तो वह व्यथ होगा । बही: 
अभ्यास यदि १९ माह के बालक को करवाया जाए ता संभवतः: 
वह तब से कुछ पहले चलना सींख लेगा जब कि वह अभ्यास 
न मिलने की हालत में सीखता | विशिष्ट क्षमता वाले कार्यों कोः 
ब्र्‌ 
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सीखने में अभ्यास का बड़ा महत्व होता है | तेरता अभ्यास से 
आता है परिपक्कता से नहीं । 

(३ ) एक बालक ओर एक बतमारुस ढाई बप तक एक 
ही कुटुम्ब में पाल गए ओर उनका मसनोवेज्ञानिक अध्ययन 
किया गया | इस अध्ययन के आधार पर कई बड़े राचक तथा 
महत्वपूर्ण परिणाम निकाले गए । वे यह हैं :- 

( क) परिपक्कता की गति में व्यक्तिगत अन्तर होने से 
सीखने की गति में भी व्यक्तिगत अन्तर आ जाता हे। बन- 
मानुस बहत सी क्रियाएं बालक को अपेक्षा जब्दी सीख गया, 
जसे वह उसकी अपकन्षा अच्छी तरह चम्मच पकड़ सकताथा। 
दरवाज़ा खोलना और बन्द करना आदि अनेक काय करना वह 
बालक की अपज्षा बहुत पहले सीख गया । 

( ख ) यद्यपि दोनों के साथ यथा सम्भव एक सा व्थवहार 
किया गया था, फिर भी स्वतन्त्रता सिलने पर वनमानुस बालक 
की अपेक्षा अधिक क्षमता पूबक कूद फाँद सकता था। दूसरी 
ओर बालक ने बोलना सीख लिया जा बनमानुस न सीख, सका 
इससे यह परिणाम निकलता हे कि अपनी जाति के अनुसार 
प्रत्येक श्राणी परिपक्व होता है । समान वातावरण होने से 
परिपक्वता के स्वरूप में कोई अन्तर नहीं पड़ता । व 


 (ग) जब मस्तिष्क के उच्च केन्द्रों के प्रयोग का समय आया 
तें। बालक ने अनेक ऐसे काय सीख लिए जिनकी वनमानम किसी 
तरह भी न सीख पाया |एक सीमा तक पहुँच कर उसकी 
परिपक्वता पूण हो कर रुक गई जब की बालक की चलती रही । 
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विभिन्न प्राशियों की परिष्कदता पूण होने का समय भिन्न होता 
है तथा प्रत्येक प्राणी का प्रतिक्रिया-भण्डार उसकी जाति में पाये 
जाने वाले विशिष्ट शारीरिक अवयवबों की परिपक्व॒ता पर निभर 
होता हे | मानवीय प्रतिक्रिया-भण्डार अन्य प्राणियों की अपेक्षा 
बहुत व्यापक होता है. 


बुद्धि-परीक्षण 

विभिन्नता प्रकृति का साधारण नियम हे । कोई दो प्राणी 
एक से नहीं होते । प्रत्येक बालक एक म्वतन्त्र व्यक्तित्व लेकर 
उत्पन्न होता है तथा क्रमशः अपने चारों आर के वातावरण से 
प्रभावित होकर एक व्यक्ति विशेष के रूप भें बिकसित हाता है । 
वह अन्य व्यक्तियों के समान होते हुए भी उनसे भिन्न होता है । 
इस भिन्नता अथवा अन्तर का अध्ययन आज के मनोविज्ञान 
का एक प्रमुख अंग है | साधारणुत: इस अन्तर का अध्ययन 
बुद्धि, सम्प्राप्ति,' प्रवेशतार तथा व्यक्तित्व के ज्षेत्र में बिशेप रूप 
से तेयार किए गए मनंवैज्ञानिक पणीक्षणों द्वारा किया जाता 
है| व्यक्तित्व-क्षत्र में पाए जान वाले ट्यक्तिगत अन्तर का 
अध्ययन तुम अन्य स्थान पर कर चुके हं। ओर करोगे | इस 
अध्ययन में सम्प्राप्ति तथा भ्रवशुता की व्याख्या आर उनके क्षेत्र, 
में पाए जाने वाले व्यक्तिगत अन्तरों पर संक्षेप में प्रकाश 
डाल्नन के पश्चात्‌ बुद्धि की परिभाषा परीक्षण तथा मन।वैज्ञानिक 
परीक्षणों के निमाण को रीति के विषय में विचार करेंगे। 
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म ज्ञात अथवा अज्ञात रूप से हर समय कुछ न कु 
सीखते तथा भूलते रहते हैं। किसी क्षण विशेष पर हमारा 
, जितना भी ज्ञान होता है उतनी ही हमारी 

भम्प्राप्ति सम्प्राप्रि समफी जा सकती है। इस व्यापक 
अथ में सम्प्राप्रि हमारे ज्ञान-भण्डार को 

तत्सम हो जाती है | किम्त साधारणतः मनोविज्ञान में सम्प्राप्ति 
शब्द एक विशेष अथ में प्रयोग किया जाता है तथा इसका 
सम्बन्ध पाठशाला में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की विषयात्मक 
. याग्यता से होता है | जैसा तम जानते हो कि दाठशाल्षाओं की 
विभिन्न कक्षाओं में अनेक विषय पढ़ाए जाते हैं; प्रत्येक कक्षा 
पढ़ाए जान वाले सब विषयों का विशेष पाख्य-क्रम होता है। 
यह पाख्य-क्रम अधिकतर वच्च की क्षमता तथा समाज की आव- 
श्यकताओं का ध्यान में रखकर निधारित किया जाता था 
यह आशा की जाती हे कि यरि काई बालक एक निश्चित समय 
में उस पाख्य-क्रम में रकखी गई बातों का सीख लता है तो वह 
उससे अगली कक्षा के पाम्य-क्रम को सीखने का अधिकारी हों 
जाता है| दूसरे हप्टि-काश से देखने पर इसका तातय यह है 
प्रत्येक कक्षा में किसी विशेष विषय का पाख्य-क्रम समाप्त हों जाने 
पर यह आवश्यक हाता है कि उस कक्षा के बालकों ने उस कक्षा 
में रहते हुए योग्यता का एक न्यूनातिन्यून स्तर प्राप्त कर लिया 
हागा जा सामान्यतः: पिछ ली कक्षा के अन्त के उस विषय के 
स्तर से अधिक तथा अगली कक्षा के अन्त के स्तर से कम होता 
है| इस प्रकार के योग्यता के स्तर को उनकी सम्प्राप्ति कहा 
जाता है| आठवीं कक्षा के अन्त में, मान लो, बालकों से साधा- 
रणतः यह आशा की जाती है कि वे हिन्दी के कुछ प्रमुख कवियों 
के नाम जान जाएँ, गद्य तथा पद्म को साधारण रूप में समभने 
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लगें, उन्हें सन्धियों को पहचानने तथा विग्रहठ करने का ज्ञान 
प्राप्त हो जाए, वे समास तथा शुद्ध रूप समझने लग तथा इसी 
प्रकार की अन्य कुछ व्याकरण तथा साहित्य की बातों को 
जानने लगें। इसके साथ साथ उन्हें अपनी कक्षा की हिन्दी की 
पाख्य-पुस्तक का पूरा पूरा ज्ञान होना चाहिए। अब यदि एक 
विद्यार्थी ऊपर लिखी थोड़ी भी बातें नहीं जानता तथा न उसने 
अपनी पाख्य-पुस्तक ही ढंग से पढ़ रक्खी है तो उसकी सम्प्राप्ति 
आठवीं कत्ता के अन्त पर सामान्य से कम मानी जाएगी तथा 
वह नवीं कक्षा में हिन्दी में प्रविष्ट होने के योग्य नहीं समभा 
जा सकता | 
सम्प्राप्ति का सम्बन्ध शुख्यतः विषय तथा ज्ञान से होता है, 
बालक की अवस्था अथवा बुद्धि से नहीं। यहा दूसरी बात रही 
कि बहधा प्रतिभाशाली बच्चों की सम्प्राप्ति भी अच्छी होती है । 
दि कोई £ वष का प्रतिभाशाली बालक 2्थी कन्षा में रहते 
हुए भी «वीं कक्षा के यांग्य हिन्दी का ज्ञान प्राप्त कर लेता है 
तो उसकी सम्प्राप्नि स्पप्टतः सातवीं कक्षा के बराबर हा जाएगी 
वह हिन्दी में सातवीं कक्षा के बालकां के बराबर चलन सकता 
है | दूसरी ओर ११ वर्ष का बालक श्वीं कक्षा में होते हुए भी 
सम्प्राप्ति में चोथी कज्षा के बराबर ही हा सकता हे । 
सम्प्राप्रि ज्ञात करन के लिए मसम्प्राप्रि-परीक्षणों का प्रयोग 
किया जाता है। इनके बनाने में बालकों के पाख्य-क्रम का ध्यान 
रकक्‍्खा जाता है | ठीक प्रकार बनाए गए पशीक्षणां द्वारा बालकों 
के सम्प्राप्रि-स्तर का ठीक पता लगाया जा सकता है जिसकी 
सहायता से एक सी सम्प्राप्ति वाले बालकों की पढ़ाई एक साथ 
करने का प्रबन्ध किया जा सकता है। साधारणतः यह देखा 
गया है कि प्रत्येक कक्षा के अन्त में अधिकतर बालकों का हरेक 
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का 


बषय में सम्प्राप्रि-स्तर लगभग समान होता | कारण 
कि वे एक साथ अगल्ली कक्षा में चढ़ा दिए जाते है किन्तु इस' 
प्रकार के प्रबन्ध में द। प्रकार के बालकां को विशेष हानि हो 
सकती है तथा हाती है, एक तो वे जिनका सम्प्राप्ति स्तर कक्षा 
से नीच है ओर दूसरे वे जिनका बहुत ऊँचा है। पिछड़े हुए 
बालक असफत्न हाने पर भी पिछड़े ही रहते हैं क्‍योंकि उन्‍होंने 
उससे पूव की बहत सी बातों को नहीं सीख रक्‍खा होता हे 
जिनका प्रयोग कक्षा में होता हे। अध्यापक कक्षा के हित में 
पिछड़े बालकों की ओर कोई ध्यान न देकर अपना काम करता: 
रहता है ओर वे जेसे के तेसे ही बने रहते हैं।दसरी ओर 
प्रतिभाशाली बालक पामख्य-क्रम कों बहुत सरतज्न पाकर उसको 
जल्दी से समाप्त कर लेते हैं ओर फिर अपनी शक्ति का कोई 
सदुपयोग न पाकर इधर उधर भटकने लगते हैं। यह विषय: 
मुख्यतः शिक्षा-मनोविज्ञान से सम्बन्ध रखता है अतः इसके 
सम्बन्ध में जितना यहाँ कह दिया गया उसमें सी हम साथारण- 
मनोाधिज्ञान की सीमा का उल्लबन कर गए हैं | 
व्यक्तिगत अन्तर के अध्ययन का दूसरा ज्षेत्र प्रवशता का 
क्षेत्र है। सब कुछ सीखने से नहीं हो जाता | हममें एक व्यक्ति 
एक बात का अधिक आसानी से सीस जाता 
प्रवणता है दसरा दसरी बात का, यद्यपि दोनां को दोनो 


बात सख्ख्ान का समान रूव स॒ श्रयत्ताकया . 


जाता है | यह तो हमारे नित्य-प्रति के अनुभव की बात है कि. 
यदि एक बालक गणित में अच्छा होता हे तो दूसरा इतिहास 
में और तीसरा संगीत में | कोई यन्त्रों को अच्छी तरह बना तथा 
सम सकता है, कोई संगीत की बारीकियों को जल्दी समझने 
लगता है तथा कोई चित्रकारी में शीघ्र ही निपुण हो जाता है ! 
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इसका क्‍या कारण है ? बाटसन के अनयायी कहेंगे वातावरण 
अथवा परिवेश” * अर्थात्‌ जो जैसे वातावरण में रहता है बसी 
ही बातें शीघ्र सीख जाता है। प्रत्येक प्रकार के दर्शा 
अन्तर के मूल में प्राणी का वातावरण हो रहता हे अन्य कोई 
'बात नहीं | किनत इस विचार में जन्म जात प्रव्नत्तियां को पृ्ा 
अवहेलना की गई है जा बहुत युक्ति संगत नहीं मालूम होती | 
इस विषय पर बुद्ध का अध्ययन करते समय बचार कया 
जाएगा | हमारी समझ से इस प्रकार के अन्तर के मल में प्राणी 
को जन्‍म जात अनुद्ध त प्रवृत्तियाँ रहती 6 जो अनुकूल वातावरण 
पाकर शीघ्र ही प्रस्फटित हो जाती हैं। बिता प्रयत्न के के ई 
काम नहीं आता किन्तु उतने ही प्रयत्न से एक प्राणी एक चीज 
का कम ओर दूसरी का अधिक सीख पाता है। पहली बात को 
सीखने में उसको रुचि कुछ कम तथा दूसरो को सीखने में कुछ 
अधिक रहती हे । इसका कारण उसकी दूसरे काम का सीख 
सकने की जन्म जात ज्ञगता ही समझना अधिक उपयुक्त मालूम 
गता है | यह विषय वहत विवादास्पद है, अतः प्रस्तत आवश्य 
कता की पूर्ति के लिए यही कहना पर्याप्त मालूम हाता हे कि हम 
केवल इस बात पर ध्यान दें कि कुछ व्यक्तियों में एक प्रकार के 
काम को अधिक सरलता पूवक सीखने व कर सकने की ज्ञमता 
पाई जाती है' तथा दसरे व्यक्तियों में दसरे प्रकार के काम को 
सीखने व कर सकने की क्षमता पाई जाती है। इसको प्रवणता 
के नास से पुकारा जाता है । पाठ्य-विषयों की प्रवणताओं को 
छोड़ कर यांत्रिक, संगीतात्मक तथा चित्र कल्लात्मक प्रवशतवाओं 
की खोज की जा चुकी है | उनका पता लगाने के लिए विभिन्न 
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प्रकार के पा-पशीक्षएए्एँ का निर्माण किया गया है। संगीता- 
त्मक प्रवणता की पता लगाने के लिए सीशोर टेस्ट आफ 
प्यूज़ीऋतल एप्टीच्यूड' प्रयोग किया जाता है| इसी प्रकार यांत्रिक 
तथा जित्रात्मक प्रवणता के भी अनेक परीक्षण बनाए गए है 
आर सफलता पूर्वक प्रयोग किए जा रहे हैं । 

सम्प्राप्ति ओर प्रव॒णुता के बीच अन्तर समझ लेना आवश्यक 
है । सम्प्राप्ति के हमारा तात्पय इससे होता है कि बालक ने 
क्या सीख लिया है परन्तु प्रवणता से यह कि वह क्‍या 
सीखने की क्षमता रखता है। बालक में गाने की सम्प्राप्ति 
न्यून होने पर भी उसको प्रवणता अधिक हो सकती है । वह 
गाना न ससभक पाता या जानता हो केनत सीखने को क्षमता 
रख सकता हे ओर यदि उसको उपयुक्त वातावरण में रक्खा 
जाए तो सम्भव यह हे कि वह शीघ्र ही संगीत का अच्छा ज्ञान 
प्राप्त कर सकता है । सम्प्राप्ति में देखा जाता है. कि काई क्‍या 
प्राप्त कर चुका, प्रव॒णता में, बह क्‍या प्राप्त कर सकता है | एक 
का सम्बन्ध सीखने से है, दूसरे का नहीं। कभी कभी सम्प्राप्ति 
द्वारा प्रबणता का कुछ आभास मिल सकता है । किंतु बहुधा 
ऐसा भी होता है कि उपयुक्त वातावरण न मिलने के कारण 
ग्रबणता विशेष अविकसित रह जाती है तथा किसी अन्य दिशा 
में सम्प्राप्ति हो जाती है । यदि प्रवणता की दशा में प्राणी का 
विकास हो तो सम्प्राप्ति के उत्तम होने की सम्भावना है | यदि 
किसी प्राणी मे' गणित की प्रवणता है. जा उपथुक्त शिक्षा मिलने 
पर उसका गणित-सम्प्राप्ति का स्तर सम्भवतः: उस विषय की 
अपेक्षा ऊँचा होगा जिसमे' उसकी ग्रवणुता नहीं है । 
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प्रवण॒ता के सम्बन्ध में एक बात आर ध्यान देने योग्य हे । 
यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्यक प्राणी का विकास अपनी सभी 
प्रवणताओं की दिशा में ही हो | बहुवा ऐसा होता है कि हमें 
बालक की प्रवणताओं का कोई बोब ही नहीं हो पाता ओर हम 
उसे बह पढ़ाते हैं जो हम ठीक समभते हैं, वह नहीं जो उसके 
अनुकूल हो, अथात्‌ उसको अवशाताओं ,को दिशा में हा। ऐसी 
दशा में उसको प्रवणश॒ताएं सुप्र रह जाती ६ आर बालक वह नही 
बन पाता जो वह बन सकता है | मान लो एक बालक में विज्ञान 
के लिए विशेष प्रवण॒ता विद्यमान है किन्तु वह जिस नगर में 
रहता है वहाँ विज्ञान पढ़ाने का कोई उपयुक्त प्रबन्ध नहीं है, तो 
न तो क्विसी को यह पता ही ज्ञग सकता है कि बालक में विज्ञान 
की प्रवणता है ओर न उसकी यह प्रवण॒ता प्रस्फकृटित ही हो 
सकती है । ऐसी दशा में उसकी यह प्रवणता सुत्र रह जाती है 
आर वह राष्ट्र के लिए उतना हितकर सिद्ध नहीं ही। पाता जितना 
हो सकता है | 
व्यक्तिगत-अन्तर की खोज का एक अन्यतम जेत्र मानवीय 
बुद्धि-केत्र हे । बिलकुल ठीक ठीक वैज्ञानिक रीति से यह कहना 
कठिन हे कि बद्धि क्या है। साधारणातः हम 
बुद्धि उप्त व्याक्त का बद्धिमान कहते हैँ जा किसी 
समस्‍या के समुपस्थित होने पर समुचित समय 
में उसका बहमत से सवसान्य तथा वेज्ञानिक रूप से यथा 
सम्भव अकाटय हल निकाल लता हे ओर कुछ व्यक्तियों! की 
अपक्षा अधिक शीघ्रता पृूवक उसके सब पक्नां का समझ लता 
हैं। जी जितनी शीघ्रतापृूव क बात का समझ ओर नई बात को 
खोज लेता है वह उतना ही बुद्धिमान कहलाता हे । दृरद्शिता 
बुद्धिमत्ता का विशेष अंग मानी जाती है । किसी के व्यवहार 
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की रीति से उसकी बुद्धि का निणय होता है। व्यवहार करने में 
व्यक्ति जन्म जात शक्तियों के साथ पूतर संचित ज्ञान का भी 
प्रयाग करता है तथा उसके उयवहार की रीति को जन्म जात 
तथा अनुभव प्राप्त अंगों में बाँटना कठिन ही नहीं वरन्‌ 
मनोवैज्ञानिक ज्ञान की वतमान अवस्था में असम्भव प्रतीत 
होता है | अतः बुद्धि के विषय में यह कहना कठिन है कि बह 
जन्म जात होती है अथवा अनुभव प्रा । 

सामान्यतः मनोविज्ञान में बुद्धि का तात्पये उस शक्ति से 
समझा जाता था जिसके द्वारा प्राणी न॒वीन परिस्थितियाँ प्रस्तुत 
होने पर अपने व्यवहार में आवश्यक परिवर्तत करके अधिक 
सफलता पूवक काय करता है। यह जन्म जात समभी जाती 
थी। किन्तु मनवैज्ञानिक ज्ञान का विकास होने के साथ इस 
परिभाषा पर आपत्ति उठाई जाने क्षगी | यद्दि बुद्धि कोई जन्म 
जात शक्ति है तो उसका पता लगाना कठिन है क्योंकि जिन 
साधनों के द्वारा भी हम उसे ज्ञात करने का प्रयत्न करते हैं उन 
पर अनुभव का प्रभाव अवश्य रहता है ओर ऐसी दशा में हम 
यह नहीं कह सकते किस में कितनी बुद्धि हे | यह बात तुम्हारी 
समम में आगे दी गई बुद्धि की प्रकृति की व्याख्या पढ़ने के 
बाद भल्ी प्रकार आ जाएगी इस समय यदि हम बुद्धि को इस 
परिभाषा का कि वह उस क्रिया का नास है जिसके द्वारा प्राणी 
नवीन परिस्थिति से सामना होने पर उस परिस्थिति से सम्बन्धित 
विभिन्न पक्षों को पृणतः समझकर पूव्र प्राम अनुभव तथा जन्म 
जात विशेषताओं की सहायता में अधिक से अधिक सफलता 
पृथक उद्देश-प्राप्ति करता है, सबमान्य समझ लें (ओर इस 
समय जबकि हम इस जटिल विषय में प्रवेश कर रहें हैं इस 
परिभाषा का ग्रहण कर लेने में कोई विशेष आपत्ति भी न होना 
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चाहिए ) तो किसी व्यक्ति की बुद्धि का पता लगाने में काई 
विशेष कठिनाई ने होना चाहिए। उसको किसी नई परिस्थिति 
में डालकर उसके व्यवहार की रीति के आधार पर उसको वुरद्धि 
का पता लगाया जा सकता हे। इस सन्बन्ध में इस वात का 
विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है कि प्रस्तुत की जान वाली 
परिस्थितियों का प्राणी के संवेगात्मक जीवन से न्यूनातिन्यून 
सम्पक हो | प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के शैशवकाल में बुद्धि के 
कुछ पक्षों का अधिक सही रीति से नापने का प्रयत्न किया गया ! 
सन्‌ १८८० में ऐविंगास* ने बोड्धिक-न्षेत्र में स्थित व्यक्तिगत 
अन्तर का ज्ञात करने के लिए अनक प्रकार को सामग्री का 
स्मरण करने के परीक्षण तेयार किए | इसके बाद बाक्य-पूर्ति, 
चित्र-पूति, चित्र, शब्द अथवा वाक्य पहचानने की गति, गणित 
के प्रश्न अथवा साहचय्य-परीक्षण जेसे अनेक परोक्षणां कं 
बुद्धिमापन की कसोटो समझे जाने की आर संकेत किया गया 
किंतु कोई भी ऐसा परीक्षण तैयार न किया जा सका जा बुद्धि 
को केवल एक किसी बिशेष काय में प्रकट होता दिस्वा सके । 
फ्रांस के एक प्रसिद्ध मनोविज्ञान-वेत्ता ऐल्फ्र ड बिन ने इस 
विपथ पर महत्वपूण प्रकाश डाला। उनका कहना था कि बुद्धि 
कोई एकांकी संकुृचित गुण अथवा शक्ति नहीं होती बरन बह 
अनेक योग्यताओं का एक अटिल संगठन होती है| इस विचार 
को ध्यान में रखकर उन्होंने सन १६०४ में पहला बुद्धि-परीक्षगा 
निर्मित किया | इसमें निकटतम कठिनाई के अजुसार क्रम-बद्ध 
किए गए, विभिन्न योग्यताओं से सम्बन्धित ३० प्रश्न थे । सन्‌ 
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१६०८ में थियोडोर साइमन* को सहायता से उन्होंने उसका 
पहला संशोधन प्रकाशित किया | इस संशोधन की सफलता से. 
प्रोत्साहित होकर विभिन्न देशों के मनोविज्ञान वेत्ताओं न अपने 
अपने देश के परिवेश के अनुकूल उसका प्रसार तथा अनुशीलन * 
किया | इनमें से दा अनुशीलन विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं; पहला 
बट का लद॒न रिवीजन" तथा दसरा, टमन* का स्टेन्फ'डे- 
(रवाज़न” जो कि सन्‌ १०१६ में प्रकाशित हआ । सन्‌ १६३७ में 
इसका अवाचीन संशाधित रूप टमंन-मरित्ष स्केल के नास से 
प्रकाशित हुआ है | 

इस प्रकार बुद्धि-परीक्षणों का प्रचार होने से इस ज्षेत्र में 
एक बाद सी आ गई ओर यह समझा जाने ज्गा कि अन्त- 
ताोगत्वा आज के मन।विज्ञान वेता न प्राणी के व्यवहार के कम 
से कम एक्र पहल पर ती आविकार पा क्या आर बह अब उसके 
विषय में बहत बड़ी सीमा तक सही भविष्य वाणी कर सकता 
हु । इस बचार के फलस्वरूप अनक शअकार के ब॒ादड्ध-पराक्षणा 
का निर्माण किया जाने लगा जिनके विषय में अब तुम पढ़ोगे । 


बुद्धि परीक्षणों के प्रकार 
साधारणतः बुद्धि-परीक्षणों को भापषायुक्त ” तथा भाषा 
रहित", इन दो वर्गों में विभाजित किया जाता हे किन्तु इस 
हष्टि-काण से कि कोई परीक्षण एक समय में केवल एक व्यक्ति 
की दिया जा सकता है अथवा समह को, प्रत्येक के दो बग और 
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किए जाते हैं। इस प्रकार बुद्धि-परीक्षणों केचार वग 
होते हैं: 
(५) भाषायुक्त व्यप्टि-वुद्धि-परीक्षण * 
(२) भाषा रहित व्यप्टि-बुद्धि-परी क्षण * 
(३) भाषायु फ समष्टि-बृद्धि-परीक्षण 
(४) भाषारहित सर्माष्ट-बुद्धि-परीक्षणु * 
एक समय में एक ही व्यक्ति को दिए जाने वाले एस बांद्ध- 
परीक्षण को जिसमें भाषा का प्रयोग पयाप्र-सात्रा में बततम।न 
हता है भाषा युक्त व्यष्टि-बुद्धि-परीक्षण कहते 
भाषायुक्त व्यष्टि. हूँ । विने-साइमन बुद्धिपरीक्षण तथा उसके 
बुद्धिपरीक्षण विभिन्न अनुशीलन सब इसी वर्ग के अन्तगत 
आते हैं। उत्तर प्रदेश के मनोविज्ञान कन्द्र ने 
इस परीक्षण के टमन-मेरिल्-स्केल, फामएल नामक संशाधन 
का हिन्दी में अनुशीलन किया हे । इसमें अ्रयुक्त सामभ्री विविध 
प्रकार की हे, स्थूल पदार्था से लेकर दुबंधि प्रश्नों तक । 
प्रारम्भिक प्रकरण अधिकतर सरक्ष तथा स्थूज्ञता प्रधान हैं। 
जैसे भिन्न भिन्न आकार के लकड़ी के टुकड़ों का उनके अनुकूल 
रिक्त सथानां में जमाना अथवा गुटकों से पुज्ञ अथवा मीनार 
बनाना | अन्त में इस ग्रकार के प्रश्न आ जाते हैं जेसे 'पिघ्रतना 
ओर जलना किस बात में एक से होते हैं! जिनमें पर्याप्त मात्रा 
में उच्चस्तर के दुर्बोध विचारात्मक विश्लेषण की आवश्यकता 
होती हे । इस पराक्षण की एक बड़ी विशेषता शब्द-भरण्डार* का 
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प्रकरण है। यह परीक्षण विभिन्न आयु-वर्गों में बटाँहुआ है। 
नीचे के वर्गों सें भाषा का प्रयोग बहत कम ओर ऊपर के वर्गा 
में बहत अधिक पाया जाता है। उदाहरण के लिए देखों 'वषर? 
में निम्न प्रकरण हें 

१--तीन छिंद्र वाला आकार पटल 

२--नाम द्वारा वस्तु पहचानना 

३--शरीर के अंग पहचानना 

४--गुटकों की सीनार बनाना 

४--चित्र देखकर वस्तु का नाम बताना 

६<द--शब्द-क्रम 

तथा बष १० में यह:-- 

१-- शब्द भण्डार 

२--असंगत-चित्र [! 

३-पढ़ना ओर बताना 

४--आारण बताना 

४--शब्द बोलना 

६--लछुः अंक दाहराना 

तथा “उत्तम प्रोढ़ ३ में जा कि इस परीक्षण का अन्तिम 
आयु-वर्ग हे, यह हैंः-- 

१--भव्द-भण्डार 

२--दिशा बोघ 

३--विपरीत समघमंता [[ 

४--कागज काटना 

४५-तकना 
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६--नो अंक दोहराना। 
इन उद्ाहरणों द्वारा ऊपर कही गई बात की यथार्थता' 
तुम्हारी समर में भल्ली प्रकार आ जाएगी | इसमें एक बात यह 
भी ध्यान देने योग्य हे कि इस परीक्षण के एरिणाम पर विषय 
की भाषा-योग्यता का कितना अधिक प्रभाव पड़ता है। अ्रतः यह 
परीक्षण विद्याथियों अथवा केवल उन द्व्यक्तियों की बुद्धियों में 
अन्तर प्रकट कर सकता है जो पढ़े लिखे हैं अथवा बहुन बड़ी. 
सीमा तक भाषा को प्रयोग कर अथवा समझ सकते हैं। किन्तु 
ही प्रयोग ता सभी के व्यवहार में पाया जाता 
हे /अशिक्षितों के बीच बोद्धिक अन्तर ज्ञात करने अथवा किसी 
अशिकज्षित की बुद्धि नापने के लिए भ्राषा युक्त परीक्षणों का प्रयाग 
करना उ्यथ तथा अनुपयुक्त तारहै) है) क्योंकि उनके द्वार प्राप्त 
परिणाम सभी अशिक्षितों के लिए ज्ञगभग एक से होते हैं | 
ऐसी दशा में अशिकज्षितां को बुद्धि नापन के लिए किन्ही अन्य 
साधनों का प्रयाग किया जाना चाहिए ओर यह काय भाषा- 
रहित-व्यप्टि-बुद्धि परीक्षण के द्वारा किया जाता है । 
भाषारहित व्यप्टि-बद्धि-परी क्षण में ऐसे प्रकरण सम्मिजवित 
किये जाते हूँ जिनमें भापा का प्रयोग न्यूनातिन्यून है| तथा 
परिणास पर पुस्तकीय ज्ञान का कम से कम श्रभाव पड्ठे। इस 
कार का एक परीक्षण काशल्न-प्रदशक्र परीक्षण भी कहलाता 
है | उत्तर-प्रदेश के मनाविज्ञान-केन्द्र के बतमान संचालक डा० 
चन्द्रमाहन भाटिया ने इस प्रकार के एक परीक्षण का निर्माण 
किया है । इसका भाटिया को कोशल-प्रदशक परीक्षण बैटरी'* 
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के नाम से पुकारा जाता है। यह पाँच उप-परीक्षणों'* में 
विभाजित है। वे इस प्रकार हैं:-- 

(१) कोहज़ब्लाक डिज़ाइन टेस्ट*--इसमें कोहज द्वारा 
निर्मित ब्लाक डिज़ाइन टेस्ट में से १० प्रकरण डा० भाटिया ने 
अपनी बैटरी में सम्मिलित कर लिए हैं । प्रत्येक प्रकरण के लिये: 
एक काड रहता है जिस पर कोई रंगीन डिज़ाइन बना होता है । 
उस डिजाइन को देखकर रंगीन गुटकों की सहायता से, जो 
अलग से दिये जाते हैं, वेसा ही डिज्ञाइन बनाना रहता है| 
यह डिज़ाइन आरस्भ सें सरल रहते हूँ किन्तु बाद में जांटेल हो 
जाते है। 

(२) एऐलेक्ज़ेंडर पास ऐलॉग-टेस्ट --यह परीक्षण मूलत 
पेज्ञेक्जन्डर साहब ने बनाया था। इसको भी डा० भाटिया ने 
अपनी बेटरा में सम्मिलित कर लिया; हे | इसमें भी कुछ 
घिजाइन रहते हैं। प्रत्येज् डिजाइन को देखकर एक खले बक्स 
में रकख रंगीन टुकड़ों को खिसकाकर उस डिज़ाइन की तरह 
रखना होता हे । 

(३) पैटन-ड्राइड्र-टेस्ट ”--इस परीक्षण का निर्माण स्वयं डा० 
भाटिया ने किया है | आठ काड हैं | प्र्येक काड पर एक. 
रेखा-आकार बना नियमों के अन्तर्गत विषय का उस. 
आकार को देखक आकर बनाना होता है| 

) इमीडियट-मे ट“--इसमें कुछ अंक वोल कर 
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ओर विषय से उतको दोहरवा कर उसकी तात्कालिक स्मृति का 
बोध प्राप्त किया जाता हे | 

(४) पिक्चर कांस्टकशन-टसट *यह ठप प्रीकज्षगा ४७ प्रकरणों 
में विभाजित है । इन पाँच प्रकरण में भारतीय श्राम्य-जीवन 
से सम्बन्धित पाँच चित्रों के क्रशः २, ४, ६, ८, ओर १२ टुकड़े 
सम्मिल्रित है | प्रत्येक चित्र के टुकड़ एक निश्चित क्रम में ठयवस्थित 
करके विषय के सामने रक्खे जाते हैँ | एक चित्र को ठीक बना 
लेने पर दूसरे के टुकड़े उसके सामने रक्खे जाते हैं। ओर इसी 
प्रकार परीक्षण आगे चलता है । ' 

उत्तर प्रदेश के मनोविज्ञान-केन्द्र ने ४ बष से १० वर्ष की 

यु बाले बच्चों के लिए कोंशल-प्रदर्शक-परीक्षणों की एक 

 दसरी बैटरी एकत्रित की है जो इस समय वहाँ छोटे बालकों की 
बुद्धि नापने तथा बच्चां ओर बड़ी में पिछड़पन" की सीमा का 
यता लगाने के लिए मान निरूपित” की जा रही हे । 

कोशल-प्रदर्शक-परीक्षणों की इन बेटरियों का वशुन पढ़कर 
तुम इनकी उपादेयता भली प्रकार समझ सकते हो। इनका 
प्रयोग शिक्षित, अशिज्षित, अन्य भाषा-भापी तथा बहिरों आदि 
पर समान रूप से सफलतापूवक किया जा सकता है तथा बहुत 
बड़ी सीमा तक सफलतापूवक उनमें आपस में पाए जाने वाले 
बोद्धिक अन्तर का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है । 

भाषायुक्त तथा भाषा रहित दोनों प्रकार के व्यपष्ि-परीक्षणों 
के प्रयोग में दो बड़ी कठिनाइयाँ हैं (१) समय की कठिनाई तथा 
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(२) परीक्षक के विशेष प्रसार से दीक्षित होने की कठिनाई । 
व्याप्र-परोक्षण एक समय में एक ही व्यक्ति को दिया जा सकता 
है तथा उसमें लगभग १ घंटा अथवा इससे भी अधिक लगता है 
अतः वृहद्माप मे इसका प्रयोग करने के लिए अनेक दीक्ित 
पर|क्षकां का एक साथ उपलब्ध होना आवश्यक होता है । यह 
दूसरा कठिनाई पहिल्यी की अपेक्षा कहीं अधिक जटिल होती है 
अनुभव रहित परीक्षकों के हाथ में इस परीक्षण से लाभ होसें 
की अपेक्षा हानि होने को अधिक सम्भावना रहती है ।४अत 
इसके प्रय।ग को सफल बनाने के लिए पयाप्रि मात्रा में परीक्ष को 
का दीक्षित करना अत्यन्त आवश्यक हाता है। किसी राष्ट्र की 
आवश्यकता की पूर्ति के लिए हजारां अथवा लाखों की संख्या में 
परीक्षकों को व्यष्टि परीक्षण में दीक्षित कर सकता असम्भव 
नहीं तो कठिन अवश्य है| इन्हीं कठिनाइयां के कारण व्यष्टि- 
बद्धि-परीक्ष णाँ को बृहदूमाप पर ग्रयोग न करके केवल विशेष 
अवसरों पर किया जाता है | 

इन कठिनाइयां के हाते हुए भी यह कुछ परिस्थितियों में बहुत 
उपयोगी सिद्ध होते हैं। किसी व्यक्ति की बद्धि का ठीक ठीक 
पता जितनी अश्रच्छी तरह व्यप्ठि-परीक्षणां द्वारा लगाया जा 
सकता है अन्य किसी साधन से नहीं. इसीलिए निदान कार्य 
अथवा एकांकी निर्देशन में मुख्यतः उनका प्रयौग किया 
जाता है । 

व्यष्टि परीक्षण में ऊपर वशणुत की गई कठिनाइयाँ होने के 
कारण तथा ब द्वि-परीक्षण के काय को अपेक्षाकृत सुगम तथा 
बहद माप पर प्रयोग किए जाने के य्य बनाने के लिए भाषा- 
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युक्त तथा भाषा रहि तरशथसिष्ट वद्धि-परीक्षणों का निर्माण क्रिया 
गया । आाज।पक्त समाष्ठ बाद्ध-परतशणश स॑ 
भाषायुक्त समछि- हमारा तात्पय उस परीक्षण से होता हे जिसमे 
बुड्धि-परीक्षण. भाषा का विशेष प्रयोग किया जाता है तथा जो 
एक समय में एक ही साथ अनेक व्यक्तियों का 
दिया जा सकता है। इस प्रकार के परीक्षशों में सन्‌ १६१७ में 
अमेरिका में तेयार किया गया आर्मी ऐल्फ्रा नामक परीक्षण 
बहुत प्रसिद्ध हैं। यह सेना में भत्तों चाहने वाले रह्ञरूटों की 
बुद्धि नापने के लिए तेयार किया गया था । 
उत्तर प्रदेश में डा० सीहन ज्ञाल ने सन १६३१४ मे ९१ वबष 
की आयु के बच्चों की बुद्धि नापने के लिए एक परीक्षण तेयार 
किया था। यह परीक्षण आजकल्ल थहाँ के सनाविश्शन केन्द्र में 
प्रयोग किया जा रहा है। सनोबिल्लान-केसओ ने भीगदेशक 
बच्चों के लिए १३, १७४ तथा १४ बपष के तथा प्रांढीं के जिए 
अनेक समप्टि-दद्धि-परीक्षण तैयार किए हैं । 
डा० साहन लाल द्वारा निर्मित ११ बष के परीक्षण में से कुछ 
प्रकरण नीचे दिए जाते हैं :-- 
आवश्यक हे :-- 
लड़के में. . . . -. (कोट, जूता, बस्ता, सर, बाईसिकल, गेंद) 
इस उदाहरण में 'सर' के नीचे रेखा खींच दी गई है क्योंकि 
लड़के के पास सर होना आवश्यक है ओर दसरी चीज़ें चाहे 
होंयानहों।! 
. (अब इसी प्रकार इन प्रश्नों में ठीक उत्तर के नीचे रेखा 
खींच दो ) 
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आवश्यक है :-- 


३३--जंगल में ...... --- ( शेर, भालू, साँप, कीचड़, काँटा, 
9" 
पेड़ ) 


२३४--समुद्र में. . .. . .. - (जहाज, हवाई जहाज, पानी, यात्री, 
घुन्च, ठण्ड ) 

३४--बरफ़ में. .* .... . .(वुरादा, कम्बल, टाट, कूड़ा, धुआँ, 
ठण्डक ) 


तथा मनोणिज्ञान केन्द्र के १३ वष वाले परीक्षण के कुछ 
प्रकरण यह हैं :-- 

इन शब्दों का देखो :-- 

मलमल, मखमल, लद्ढा, चमड़ा, मारकोन । 


यहाँ चमड़ा' के नीचे लकीर खींच दी गई है, क्योंकि बाकी 
चार चीज़ें कपड़े की किसमें ह और चमड़ा इन सबसे भिन्न है । 
नीचे इसी तरह के कुछ सवाल दिए जाते हैँ हर अर 
में शब्द मिलेंगे | इनमें से चार एक तरह के हैं अर उन सब 
एक भिन्न है | तम जिस शब्द को बाकी चार शब्दों से अलग, 
'समभते हो उसके नीचे लक्कीर खींच दा । 

१--कुत्ता, गाय, मेंस, मुर्गी, घोड़ा । 

२--मन्दिर, मस्जिद; गिरजा, धमशाला, गुरुद्वारा | 

इन उदाहरण से तुम समझ सकते हो कि. भाषायुक्त समष्टि/ 
बद्धि-परीक्षणों में किस प्रकार के प्रकरणों का समावेश रहता है ।' 
उनमें तकना, दृश्यात्मक कल्पना, आंकिक योग्यता, तलना तथा 
अन्तर, दिशा-बोध, आदि से सस्बन्धित अनेक प्रश्न रहते हैं । 
प्रत्येक प्रकार के प्रश्नों के समूह को बोधगस्य बनाने के लिए 
उसके ऊपर तत्सम्बन्धी एक उदाहरण दिया रहता है जिसमें यह 
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भली प्रकार समझा दिया जाता है कि इसके बाद के प्रश्नों में 
विषय को क्या करना है | साधारणतः इस प्रकार के परीक्षण में 
१०० प्रश्न रहते है ओर उन्हें करने के ज्लिण ४५ मि० का समय 
दिया जाता है | 
भाषा रहित समष्िबुद्धि-परीक्षणों में भाषा का न्यूनाति- 
न्यून प्रयोग किया जाता है। अतः वे कुछ बातों में माषायुक्त 
समष्रि-बुद्धि-परीक्षणों से अविक उपयोगी सिद्ध 
है? होते हैं | इस प्रकार के परीक्षण का एक सुन्दर 
उदाहरण केटेल का 'कल्चर-फ्री/* परीक्षण है ! 
एक अन्य भाषा रहित समष्टि-बुद्धि-परीक्षण जिसका हमने 
9 श् प्रयोग किया है. एन० 
आई० आई० पी०' का 
| नं० ७०/२३ का परीक्षण 
| है। उनमें निस्न प्रकार के 
| प्रकरणों का समावेश 
| रहता हे :-- 


बायीं ओर के चित्र में 
तीन वर्गों में कुछ आकार 
बने हैं चोथे वग की जगह 
खाली है खाली जगह पर 
नीचे बने ४ बर्गों में से 
३ ४ एक इस प्रकार रखना है 
चित्र सं० ३६ कि ३ का उससे वही संबंध 
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हो जो १ का १ से हे। उसे मालूम 
करो ओर झही उत्तर के ऊपर की 
संख्या उत्तर-पत्र में प्रश्न संख्या के: 
सासने लिखो | 


मानसिक आयु तथा 
बृद्धि-लब्धि 


वद्धि-परीक्षणों के इस साधारण 
परिचय के बाद अब हम इस बात. 
पर विचार करेंगे कि उनके द्वारा 
किस प्रकार  बुद्धि-मापन किया 
(६. जाता है| यदि किसी विषय को किसी 
बुद्धि-परीक्षण में ३० अंक मिलते हैं. 
तो केवल्न इन अंकों के आधार पर 
हम उसकी बुद्धि के विषय में कुछ 
नहीं कह सकते.। सम्भव है यहः 
३० अंक ऊंची बुद्धि के परिचायक 
हों अथवा निम्न बुद्धि के। इसका 
पता तब लग सकता है जब हमें यह 
भी मालूम हो कि सामान्यतः उस 
परीक्षण में उस समूह के अन्य 
व्यक्तियों को केसे अंक मिलते हैं: 
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तथा उनकी तलना में वह केसा है | जा अंक किसी विषय को 
किसी बद्धि-परीक्षण में प्राप्त होते हैं वे उसके उस परीक्षण 
के लिए कच्चे ग्राप्तांक' कहलाते हैं। समझने की सुविधा 
के लिए इन प्राप्तांकों की मानसिक आयु अथवा बुक्धि-लब्धि 
में परिवर्तित कर लिया जाता है। यह दोनों सामान्य-प्रत्यय 
बुद्धि मापन-काय में विशेष महत्व रखते हैं तथा बुद्धि-सम्बन्धी 
जितनी भी तलनात्मक आंकिक व्याख्या की जाती है वह इन्हीं के 
आधार पर होती है | 
जिस समय बिने ने अपना वद्धि-परीक्षण तैयार किया तो 
उसके सामने इकाई” की समस्या आई । यह तो वे जानते ही 
थे कि अवस्था के साथ एक सीमा तक बद्धि 
मानसिक-आयु बढ़ती है तथा साधारणतः एक १२ वर्ष की 
आयु वाला बालक ८ व को आयु वाले 
बालक से अधिक बुद्धिमान होता है और वह किसी बद्धि-परी- 
चलुण में आठ वष के बालक को अपन्षा आवक प्रश्न कर सकता 
है'। अब यदि कोई आठ व का बालक उतने ही प्रश्त सही कर 
कैता है जितने कि सामान्यतः एक बारह वष का बालक कर 
पाता है तो उसकी बद्धि बारह वप के बालक जेसी हुई अर्थात 
यह बुद्धि में अपने आयु के समूह से आगे है | इस अकार के तक 
के आधार पर उन्‍होंने बोडद्धिक तुलना करने के लिए मानसिक 
आयु! के सामान्य प्रत्यय को कव्पना की | उन्होंने अपने परी- 
कण को आयु वर्गो में विभाजित किया ओर प्रयोग के आधार 
पर यह निश्चय किया कि सामान्यतः एक विशेष आयु-बग के 
बालक हमारे परीक्षण में इतने प्रश्न श्रवश्य कर लेते हैं। अत 
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जो बालक उस वगे के सब प्रश्नों को कर लेता है बह उस 
बड्धिक आयु-वर्ग का अधिकारी हा जाता है इससे कोई प्रयोजन 
नहीं कि उसकी वास्तविक आयु क्‍या हे। मानसिक आयु से 
तात्पय उस आयु से होता है जो कि कोई विषय किसी परीक्षण 
के आधार पर पाता है। उदाहरण के लिए टमन-मेरिल-स्केल 
को देखी | मानसिक झायु-वर्गा' के हिसाव से उसमें प्रश्नों का 
समावेश इस प्रकार किया गया है :-- 


बष २ में ६ प्रश्व--शुद्ध हाने पर प्रत्येक प्रश्व के लिए १ माह 
की सानसिकर आयु का लाभ | 


व २६ में दे प्रश्न -- हि 
डा ३ ११ द्‌ ११ 3, १0 
११ ३२ ११ ६ ,, के 2) 
१) ४, ६ १) हट 99 
95 ४४ ११ ५ १॥ ब््द १7 
४१ औ.. 5$ 9 “- शुद्ध होने पर प्रत्येक प्रश्न 


के लिए २ साह की मान- 

सिक आयु का लाभ | 
७. ८५७ ६ ». “:शंद्ध होने पर प्रत्येक प्रश्न 
के लिए २ साह की मान- 

सिक आयु का लाभ | 
अब यदि कोई बालक 3३ वष के सब प्रश्न शुद्ध कर लेता है 
तथा उसके आगे ३३४ वष में ४५, ४ वष सें ७, ४३ वष सें ३, 
वपष से ३२, ६ वष से ३, ७ वृष सु २ तथा ८ वष से १ कर 
लेता है ओर ६ बष -बग में पृणतः असफल हो जाता हे तो 
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डउसकी सानसिक आयु इस प्रकार मालूम की जाएगी :--- 
३ वष-- पृण वष 


३४ : ४ माह 

४. 9 ४ १ 

् ३ हक। ई १ । 

डे 5 5 ढ़ 
6 ्क। द्‌ १9 

हि ११ 99 

प्र र्‌ 


3१% 





योग ४ वष ६ माह 

उस बालक की मानसिक आयु ५ वष ६ माह हुई । इसमें 
एक बात तुमने देखी होगी कि अभी तक हमने कहीं भी वास्त- 
विक आयु: की बात नहीं की है। इसका तात्पय यह्‌ नहीं कि 
वास्तविक आयु का मानसिक आयु से काई सम्बन्ध नहीं होता। 
साधारणतः वास्तविक आयु के आसपास ही विपय की सानसिक 
आयु होती है तथा वा० आ० से मा० आ० का अनुमान लगाकर 
ही परीक्षण देना आरम्भ किया जाता हे। जिस बालक का 
परीक्षा-फल ऊपर दिया गया है' उसकी वास्तविक आयु, यदि 
वह वाह्म-रूप से सामास्य बालक प्रतीत होता है. तो ५ वष के 
आस पास रही होगी | यही मानसिक आयु यदि काई तीन बष 
का बालक प्राप्त करे तो वह बहुत प्रखर बुद्धि वाला माना जाएगा 
तथा यदि यह मानसिक आय कोई ८वष का बालक ग्राप्त 
करता है तो वह बुद्ध घोषित किया जाएगा। अतः मानसिक 
आयु के आधार पर किसी व्यक्ति की बुद्धि की प्रखरता अथवा 
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पिछड़ेपन का पता लगाने के लिए उसकी वास्तविक आय का 
बोध होना अत्यन्त आवश्यक है। इसके साथ साथ यदि एक 
वर्याक्त की बा० आ० ६ बष तथा मानसिक आय ८ वष २ साह 
हो तथा दसरे व्यक्ति को वा० आ० ८ वर्ष तथा मसा० आय १० 
वष १ माह हो तो यह कहना कठिन हे कि दोनों में अपनी 
अपनी अवस्था के अनुमश्वार कोन अधिक बुद्धिमान है । 
इस ग्रकार की कुछ गणनात्मक तथा क्रियात्मक कठिनाइयों 
को दूर करने के लिए टमन ने बुद्धि-लब्धि के सामान्य प्रत्यय 
की कल्पना की | इससे मानसिक आयु सम्बन्धी 
बुद्धलब्धि. अनेक कठिनाइयाँ दूर हो गई।'। बुद्धि-लब्धि से 
हमारा तात्पय उस संख्या से होता है जो मार 
आ० को वा० आ० से भाग देकर प्राप्त की गई संख्या को १०० 
से गुणा करने पर प्राप्त होती है | सूत्र रूप मे' उसको इस प्रकार 
लिखा जाता है। 
सा० आ० १ 
बा० आ० | 
यदि किसी व्यक्ति की मानसिक आय उसकी वास्तविक 
आयु के बराबर निकलती है तो स्पष्टतः उसकी बुद्धि-लब्धि १०० 
होगी । इस बु० ल० को औसत बु० ल० भी कहते हैं । अब ऊपर 
के उदाहरण में वणित ५ बष ६ मा० की मा० आ०» वाले बालक 
की वास्तविक आयु यदि ३ वष है तो उसकी बु० ल० 
9१ 


हब ५१५०० प्य शैेौे लगभग 
रह ३( लगभग ) 
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हुई । अतः वह बालक विशेष रूप से प्रतिभाशाली होगा। यदि 
इसकी बा० आ० ८ वष हो तो उसको बु० ल्ल० 
0 8 
हर है. 
'हीगी ओर बह बालक बुद्ध घोषित किया जाता हे । 
सामान्यतः बु० ल० के आधार पर निम्न प्रकार का वर्गी 
करण किया जाता है 


>८१०० न्‍+ ६६ ( लगभग ) 


१५० और ऊपर प्रतिभाशाली * 

१३० से १५० तक अधिक उत्तम बुद्धि"वाला 
३१५० से १३० जे उत्तम 29. +॥7 
६० से ११० ? साधारण? ? ? 
७० से ६० ” कम. ४! ! 
७० से नीचे बुद्ध 


बु० ल० से नीचे के बुद्ध वग में वे सभी व्यक्ति आ 
जाते हैं जिनमें किसी न किसी प्रकार की बाड्धिक न्यूनता रहती 
है जिसको अंग्रेजी में मानसिक न्यूनता", के नाम से पुकारा जाता 
हे | इसके अन्तगव आने वाले व्यक्तियों को न्‍्यनता की मात्रा के 
अनुसार ईडियट”, मोरोन* तथा इसम्वेसाइल'” इन तीन वर्गों 
में ओर बाँटा जाता है, जिनका वर्णन विपय-विस्तार के भय से 
इस जगह देना ठीक नहीं प्रतीत होता । 

बु० ल० के सूत्र से यह स्पष्ट है कि किसी व्यक्ति की बु० 
ल० ज्ञात करने के लिए परीक्षण के आधार पर उसकी माण् 


असम कमअमतललमन>पनत पक. केला कक 


(५५% ब७# 
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आ० तथा अन्य श्रेतों द्वारा उसकी वा० आ० का बोघष होना 
'वश्यक होता है। इसका तात्पय यह है 
पु० ल० तथा. कि बु० क्ञु० ज्ञात करने के लिए परीक्षण का 
“व प्राप्तांक परिणाम मा० आ० की इकाई में प्राप्त किया 
जाना आवश्यक होता है | बिने-साइमन-टेस्ट में 
इसी प्रकार मानसिक आँय के रूप में प्राप्तांकों को आँका जाता 
है जिनको बु० ल्० के सूत्र द्वारा शीघ्र ही बु० लण में बदला जा 
सकता है | किन्तु हर प्रकार के परीक्षण में यह सम्भव नहीं 
होता । यह कहना कठिन होता है कि किस प्रश्न को सा० आ० 
की इकाई में कितना महत्व दिया जाए। समष्टि-बुद्धि-परीक्षणों 
में तो विशेष रूप से सही प्रश्नों की संख्या गिनकर उनके आधार 
पर बद्धि के विषय में बतल्लानाअधिक संगम प्रतीत होता है। 
अतः इस काय को सुविधाजनक वनाने के लिए अंक-वज्ञास 
वशारदों ने बु०ू ल० के सामान्य प्रत्यय को और अधिक व्यापक 
बना दिया है तथा इस प्रकार के नियम बना दिए हैं जिनकी 
सहायता स शीघ्र ही कच्चे प्राप्तांकों को बु० ल० में बदला जा 
सके तथा मा० आ० की गणना करने से छुटकारा मिल जाए । 
जीवन के आरस्मिक वर्षों में मानसिक आय अथोत्‌ बु० 
ल०, वा० आं० की अपेज्षा कुछ शीघ्रता पूवक बढ़ती हे। विने 
तथा उनके अनुयायी टमंन आदि का विचार 
बु०्ल० तथा. है. कि एक अवस्था तक तो बु० ल* में वृद्धि 
अवस्था. होती रहती है उसके बाद बह वृद्धि कुछ कम 
हो जाती है तथा एक विशेष अवस्था पर पहुँचते 
चते ब॒० ल० में वृद्धि होना बन्द हो जाती है | यदि बु० ह्व० 


करन ननतरा० कल पतताफनक नरक “3॥कलता भललननामक्सतनआ 
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कि ५ 


की तियक्‌ रेखा खींची जाए तो वह कुछ इस प्रकार की होती है । 
इसमें तुम देखेंगे कि १४ वष की आय तक तियक रेखा में 
पर्याप्त ढाल है उसके बाद उस ढाल में कुछ कमी आन लगती 
है ओर २० अथवा २२ वषं की आय तक पहुँचते पहुँचते वह 


लगभग एक सार पठार जैसी हो जाती हे । कहा जाता 
बुढ़ापे में बह फिर कुछ गिरने लगती है. 


शा 


[राशि 
निनशनिनननि न 5“ ं९०७७७७७ कक ५७% 


० २ ४ ६-६ ८ २० १२ १४ १६ १८ २० २०२ २४ 
चित्र सँ० ४१ 


बु० ल० के विषय में यह विचार बहुत समय तक सव मान्य 
समभा जाता रहा ओर अब भी अधिकतर व्यक्ति इसको ही 
यक्ति संगत मानते हैं | पिछले दिनों में अमेरिका के एक प्रसिद्ध 
मनोविज्ञान वेत्ता वेशलर साहब ने इसका खण्डन किया है । 
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उन्होंन वेशलर-बैलेव्यू" नामक एक वुद्धि-परीक्षण के परिणामों 
के आधार पर यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि ब॒० ल्० 
निरन्तर बढ़ती रहती है । यह अवश्य है कि ज्यों ज्यों अवस्था 
बढ़ती हे बु० ल० की वृद्धि की गति में कुछ कमी आ जाती है 
कंन्तु यह कहना कि २० या रर बष के बाद उसकी तियक- 
रेखा लगभग एक साझ हो जाती है श्रामक है; ओर इसलिए 
किसी ग्रोढ़ की बुद्धि लब्धि निकालने के लिए हमें उसकी सम्पूर 
अवस्था को ध्यान में रखना चाहिए न कि गणना के लिए उसकी 
बा० आ० को केवल सोलह वष का मान लिया जाए जैसा 
कि बिने-साइमन बु० ल० निकालने में किया जाए। यह विषय 
बड़ा विवादग्रस्त हे ओर इसकी ओर यहाँ पर केवल संकेत कर 
दिया गया है । जो विद्यार्थी इस विषय में ओर जानकारी प्राप्त 
करना चाहें वे वतमान मनोवैज्ञानिक पत्रिकाओं में समय समय 
पर निकलने वाले लेखों द्वारा तथा अन्य पुस्तकां द्वारा प्राप्त कर 
सकते हैं। 
इस वाद विवाद में न पड़कर कि बुद्धि लब्धि किस अवस्था 
तक बढ़ती है ओर कितनी बढ़ती है यदि हम केवल यह मान 
लें कि यह सामान्य ग्रत्यय व्यक्ति के मनयैज्ञा- 
बु० ल० के सामान्य निक अध्ययन में कुछ यथाथता रखता हे तो 
प्रत्यय के लाभ हम देख सकते हैं कि इससे अनेक लाभ हे | 
यह बात हम मानते है कि किसी भली प्रकार से 
मान निरुपित* किए गए मनोवैज्ञानिक परीक्षण के आधार पर* 
जो बु० ल० किसी व्यक्ति की निकलती हे वह उसकी मान- 
सिक ज्षमता पर यथेष्ट प्रकाश डालती है ओर हमें यह बताती 
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है कि वह व्यक्ति क्या ओर कितना करने के योग्य हे तथा क्‍या 
ओर कितना नहीं । इससे एक बहत बढ़ा लाभ यह होता हे कि 
अन्य व्यक्तियाँ का विशेष रूप से उनकी जिनके हाथ में उस 
व्यक्ति का भविष्य निर्माण है, बहत बड़ी सीसा तक टीक पता 
लग जाता है कि उन्हें उससे कितनी आशा करना चाहए छोर 
कितनी नहीं | इससे लाभ यह होता है कि क्षमता से अधिक 
आशा किए जाने पर जब वह व्यक्ति काय में असफल रहता 
तो उसके परिणाम स्वरूप उसमें जो संवेगात्मक उल्लमने' उत्पन्न 
हो सकती थीं उनसे वह बच जाता है | इसके साथ साथ प्रयत्न 
करके अथात्‌ उसकी उपयक्त वातावरण में रखकर याँद उसकी 
बु० ल० कुछ कम है तो उसको बढ़ाया भी जा सकता है 

बु० ल० का प्रयोग आजकल शह्यात्मक व्यवसायिक 

था बेयक्तिक सभी प्रकार के निदशनों में किया जाता है| 

बट ने तो ब० ल० के आधार पर कुछ व्यवसाथिक ज्ञेत्र निश्चित 
कर रकक्‍ख है जिनका ब्योरा नीचे दिया जाता # 

प्रथम बग--उच्च व्यवसायिक तथा शासन काय” (बु० ल०८ 
१४० से ऊपर) 

द्वितीय वर्गं--निम्न व्यवसाथिक टेक्नीकल तथा प्रबन्धात्सक 
काय"” (बु० ल० १६०--१४०) 

तृतीय वग-- क्लकों तथा उच्च दस्तकारी का काय* (६ 
११४- १३०) 
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चतुर्थ बगं--द्स्तकारी का काय* (बु० ल० १००--११४) 

पंचम व्ग--अधघ-दस्तकारी का काय" (बु० ल्ञ० ८६४--१००) 

षष्ठ वग--दस्तकारी विहीन आजृत्ति सम्बन्धी कार्य (बु० 
ले० ७०--प८४) 

सप्तम वगं--साधारण मजदूरी” (ब॒ु० ल० ४०--७०) 

अष्ठम्‌ बग -कार्ख के अयोग्य“ (ब॒०्ल० ४० से नीचे) 

यद्यपि इस प्रकार का वर्गीकरण कुछ अधिक यक्ति संगत 
नहीं मालूम होता तथापि यदि कोई विशेष संवेगात्मक कठिनाइयाँ 
न हों तो उससे समुचित लाभ उठाया जा सकता है। इसी प्रकार 
के वर्गीकरण के आधार पर शिक्षात्मक निर्देशन भी किया जा 
सकता है । 

इससे कभी कभी व्याक्ति को हानि पहुँचने की आशंका रहती 
है। यदि किसी व्यक्ति की ब० ल० मान लीजिए ८० आती है 
ओर कोई उसको यह समझा देता है कि वह मूर्ख हे तो इससे 
उसको लाभ होने की अपेक्षा संवेगात्मक हानि होने की अधिक 
सम्भावना हाती हे। इसी प्रकार बहुत उच्च ब॒० ल० वाले 
व्यक्तियों में अहंकार उदय हो जाना भी कोई बहुत अस्वाभाविक 
बात नहीं हे | ५ 

बुद्धि परीक्षणों की निरमाण-विधि 

इस कक्ष में हम जिस विधि का वशान करेंगे वह सामान्यतः 
सभी प्रकार के मनवेज्ञानिक परीक्षणों के निर्माण में प्रयुक्त, 
होती है किन्तु इसका प्रयोग विशेषतः बुद्धि, सम्प्राप्ति तथा प्रब* 
ण॒ता परीक्षणों के निर्माण में किया जाता है। यह तो तुम अब 


"अल नल लकी ना वन त कान सनन«न्‍न्ककक- 
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तक समम ही गए हं।गे कि किसी की बुद्धि, संप्राप्ति अथवा 
प्रतणता का पता लगाने के लिए समुचित परशीक्षान्साथनां का 
होना आवश्यक होता है। इस क्षेत्र में मनोविज्ञानवेत्ता की 
सफलता बहुत बड़ी सीमा तक इस बात पर नमर रहती 
बह जिन साधनों का प्रयोग कर रहा है वे कहाँ तक सान निरू- 
पित, विश्वसनीय तथा प्रमाणित हे »पग्रत्यक परीक्षा-साधन 
की उपादेयता उसकी विषयात्मकता तथा सब सान्‍्यता पर निभर 
करती है। यदि साधन दोष पूए है ता उसके आधार प्र हम 
जितनी भी. भविष्यद्वाणी करेंगे अथवा जा भी अनुमान 
ल्गायेंगे उनका ठीक होना संदिग्ध होगा। अतः मनेवेज्ञानिक 
परीक्षण को सफलता के लिए पहली आवश्यक बात उत्तम 
साधनों का निर्माण करना है। अब हम इस बात का बन 
करने का प्रयत्न करेंगे कि एक उत्तस वेज्ञानिक परीक्षण किस 
प्रकार तैयार किया जाता हे । 

प्रत्येक परीक्षण किसी एक निश्चित प्रयोजन के लिए तैयार 
किया जाता है। उसके बनाने का कोई उद्देश रहता है. तथा 

उसकी सफलता की सीमा इस बात पर निर्भर 
प्रयोशनन करती है कि उसके द्वारा प्रयोजन सिद्ध होने में 
कहाँ तक सफलता मिली है | इस सम्बन्ध में दो 

बातों का ध्यान रखना होता हैः--पहली बात ता यह है कि वह 
परीक्षण किस समृह के निमित्त बनाया जा रहा है तथा दूसरी 
बात यह कि उसके द्वारा उस समूह के मानसिक संसार के किस 
विशेष क्षेत्र का हम अध्ययन करना चाहते हैं। एक बद्धि-परीक्षण 
तेयार करने से पूव हमें यह निश्चित करना होता है किहम 
उसके द्वारा केवल्ल किसी एक अवस्था-बग'"* की बुद्धि की जाँच 
१--६९॥३७।९; २--४४॥४., ३--.७ 7९ 27"00|) 
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करना. चाहते हैं अथवा एक से अधिक। साथ ही यह भी 
निश्चित करना डोता है कि उसके द्वारा हम सामान्य, कम 
अथवा उत्तम बुद्धि वालों में से क्रिन के बीच अधिक स्पष्टता- 
पृचक अन्तर ज्ञात करना चाहते है।यह तथ्य इस बात पर 
निर्भर हाता हे कि इस प्रकार के परीक्षण में हमारा मनोवेज्ञानिक 
उद्देश्य क्या है | मान,लो यदि तुम समस्त अदेश के पाठशाला 
जाने वाले विद्यार्थियों की बुद्धि की जाँच करना चाहते हो 
तो तठम्हें ऐसा परीक्षण तैयार करना होगा जिसके परिणामों का 
वितरण समस्त समूह पर सामान्य हो अर्थात्‌ उसमें ऐसे प्रश्नों 
का समावेश करना होगा कि जिनमें से कुछ कम से कम बढद्धि 
वाला भी करले तथा समूह का ओसत ५४० के आस पास आए | 
उनके भ्राप्तांकों का वितरण इस प्रकार होना चाहिए कि यदि 
उनकी तियक्‌ रेखा तेयार की जाए तो वह लगभग साम्रान्य' 
'बन्टी के आकार" की होगी जेसा कि नीचे के चित्र में दिखाया ' 
गया है । 





चित्र सं? ४२ 
दूसरी ओर यदि उस परीक्षण के बनाने में हमारा उद्दश 
पिछड़ेपन की सीमा निधारित करना है ता बह पिछले परीक्षण 
की अपेक्षा कुछ सरल होगा जिससे कि उसके द्वारा कम बुद्धि 
. १---६००४७); २--७2॥-9॥४0९0 


३७२ साधारण मनोविज्ञान 


वालों में अन्तर ज्ञात करने में सविधा हो। दसरी ओर यदि 
उसके बनाने मे हेसारा उदश 
कि की उत्तम बुद्धि वालों के बीच अन्तर 
मा म लीदिमिन नकल ज्ञात करना हे तो वह साधारण 








चित्र सं० ४३ की अपेक्षा कुछ कठिन होगा 
तथा उसके द्वारा हम उत्तम बुद्धि वालों में आपस में अधिक 
पष्टतापूबक अन्तर ज्ञात कर 

सकते हैं । 
परीक्षण का प्रयोजन अथवा 
चित्र सं० ४ हेश निश्चित हो जाने के बाद 
उसके उपयुक्त प्रकरणों का समावेश करने का काय आता 
है । यह कार्य अत्यन्त कठिन है' तथा अनुभव 
प्रकरणों का संचय* से सम्बन्ध रखता है। प्रकरणों का चुनाव 
करने में अवस्था के अनुसार उनकी कठिनाई 
तथा सरलता का ध्यान रखना होता है । इस काय में इस बात 
का ध्यान रखना होता है कि केवल्ल वे प्रकरण रक्‍खे जाएँ जो 
साधारणतः उस अवस्था के व्यक्तियों से अपेक्षित होते हैं । 
प्रकरणों का संचय करने में बहुत बड़ी सीमा तक तो मनोविज्ञान- 
वेत्ता अपने व्यक्तिगत अनुभव का सहारा लेता है किन्तु इसके 
साथ साथ वह अन्य उपलब्ध-परीक्षणों को सहायता भी ले 
सकता है। यदि ,मान लो उसको १३+८ अर्थात्‌ १३ वर्ष से १३ 
वष ११ माह तक ) की आय के बालकों के लिए एक समष्टि 
बुद्धि-परीक्षण तैयार करना है तो वह ऐसे ही प्रकरणों का समा- 
वेश करेगा जिनको एक साधारण १३ वष की आयु वाला बालक 
कर सके | प्रकरणों की उपयुक्तता देखने के लिए अच्छा यह 

१--(४0॥6९०७॥३७४ 0।406098. 
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रहता है कि जेसे जैसे वह प्रकरणों का समावेश करता जाए 
उनको १३ वष के कुछ ( मान लो २) कुशाम्र बुद्धि वाले, कुछ 
( मान लो ४ ) सासान्य तथा कुछ कम ( मान लो) बुद्धि 
वाले बालकों पर प्रयोग करके देख लें। परीक्षण में साधारणतः 
उन प्रकरणों का रखना बेकार होता है जिन्हें कुशाग्न बुद्धि वाला 
भी न कर सके तथा उनको रखना भी बेकार होता हे जिन्हें कम 
से कम बुद्धि वाला भी कर ले | 

यदि हम बुद्धि परीक्षण तैयार कर रहे हैं तो उसमें दूसरी 
बात यह ध्यान रखने योग्य है कि हमारा परीक्षण एक ही प्रकार 
के प्रकरणों से न भर जाए। उसमें विभिन्न प्रकार के प्रकरणों 
का यथेष्ट समावेश होना चाहिये क्योंकि तुम पढ़ चुके हो कि 
बुद्धि केवल किसी एक निश्चित दिशा में ही श्रस्फुटित न होकर 
विभिन्न दिशाओं में होती हे । 

इन बातों का ध्यान रखते हुये यदि हमको अपना अन्तिम * 
परीक्षण १०० प्रकरणों का तेयार करना होता है तो ग्रयोगा्थ 
२०० या २०० के आस पास प्रररण एकत्रित किया जाता है 
आर उनको सो सो की दो संतुलित लिपियों* में बाँट दिया 
जाता है तथा परीक्षण आरश्भिक परीक्षण" के लिए तेयार हो 
जाता है | 

आरम्भिक परीक्षण के लिए ऐसे उपयक्त प्रतिनिधि समूह 
का चुना जाना अनिवाय होता है. जिस पर हम भविष्य में उस 

परीक्षण का प्रयोग करना चाहते हैं | यदि हम 
आरम्मिक परीक्षण परीक्षण को साधारणुतः तेज बालकों के बीच 
अन्तर ज्ञात करने के लिए प्रयोग करना चाहते 
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प्रयोग करते हैं तो उसके आधार यर जो प्रकरण हम अंतिम परी 
क्षण के लिए चुनेंगे वे हमारे प्रयोजन के लिए व्यथ होंगे | अतः 
आरमणम्मिक परीक्षण के लिए समृह का प्रयोजनानमार प्रतिनिशि 
होना आवश्यक हे। ऐसे प्रतिनिधि समृह की चनकर तेयार की 
गई लिपियों को एक एक परीक्षण के रूप में उसी समूह को कु 
समय का अन्तर देकर दो बार में दिया जाता है | इस काय में' 
समय का विशेष ध्यान रक्‍्खा जाता है। 
आरमणम्मिक परीक्षण के परिणाम स्वरूप उपलब्ध लिपियाँ* 
की जॉचने के बाद उनका प्रकरण विश्लेपण " किया जाता 
है । इस काय में विशेष सावधानी को आब- 
प्रकरण-विश्लेषण श्यकता होती है। जंची हुई लिपियां को प्राप्ताकों 
त्था के हिसाव से क्रम-बद्ध करके यह देखा जाता है' 
प्रवरण-बबभ |. कि अत्येक प्रकरण का क्रितन' व्याक्तिया ने सही 
किया है। जिस प्रकरण को ४०? या उसके 
आस पास व्यक्ति सही कर लेते हैं ओर साथ साथ यदि उस 
प्रकरण की आन्तरिक प्रमाग्मिकता” '५ के आस पास होती हे 
तो उसका अन्तिम परीक्षण में सम्मिलित क्िए जाने के योग्य 
मान लिया जाता है। इस सम्बन्ध में कोई अलंबनीय कठोर 
नियम नहीं हैं तथापि अधिकतर इन्हीं नियमां का पालन क्रिया 
जाता है जिनका वशुन ऊपर किया गया है। आनन्‍्तरिक प्रमा- 
शिकता किस प्रकार मालूम की जाती है इसके ल्लिए विद्यार्थी 
अन्य अंक-विज्ञान की पुस्तकों को देखें। उसका विस्तृत बन 
इस पुस्तक की सीमा के बाहर है'। प्रकरणों के चुनने के ब्रिषय 
में अंक-विज्ञान विशारदों की अपनी अलग अलग मति है, यहाँ 


१--४0०७७०४७; २--श॥-॥४! ए छे5; २---०९४॥४०४णा 0 ॥0038 | 
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केवल एक विधि का संक्षेप में उदाहरणाथ वर्णन कर दिया 
गया है| 
स प्रकार प्रतिशत तथा आन्तरिक प्रमाणिकता की कसौटी 
पर कसे जाने के बाद यदि हमें ठीक प्रकरणों की पर्याप्त संख्या 
उपलब्ध हो ज्ञाती हे तो उनका ठीक क्रम में 
अंप्रिम लिपि! रखकर्‌ अंतिम लिपि तेयार की जाती है। इस 
अंतिम लिपि को फिर प्रतिनिधि समूह से 
करवाया जाता है ओर उसके परिणामों की प्रमाशिकता" तथा 
विश्वासनीयता * की जाँच की जाती है | 
प्रत्येक परीक्षण द्वारा कोई न कोई विशेषता पायी जाती है | 
जिस सीमा तक हम उसके द्वारा उस विशेषता को मापने में 
सफल होते हैँ उसी सीमा तक वह पराक्षण्‌ 
प्रमाशिकता.. प्रमाशिक कहलाता हे । वही परीक्षण प्रमाणिक 
माना जाता हे जो उसबात को माप सके जिसके 
मापने के लिए वह बनाया गया है | जितनी ही कुशलता पूषक 
उसके द्वारा उस विश्येप बात का मापन किया जा सकता है 
वह उतना ही अधिक प्रमाशिक समझा जाता है। प्रमाणिकता- 
की जाँच के लिए किस्ती स्वतन्त्र कसोटी” का होना आव- 
श्यक हाता है | विद्यार्थियां के सम्बन्ध में यह कसोटी उनका 
परीक्षाफल हो सकती है। यदि कोई परीक्षण किसी विशेष 
प्रबवणता की जाँच के लिए बनाया जाता है तो उसमें सफल 
व्यक्तियों की भावी काय कुशलता के आधार पर उसकी प्रमा- 
शिकता प्रतिपादित की जा सकती है | भावी कारय-कुशल्लता की; 
_कसोंटी डस समूह अथवा व्यक्ति-विशेष की ख्याति, आय, 


3 जिनमे, अनल-लपन न तजत+भथ ४2४64 
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सरकारी रिपोर्ट, अथवा कोई मालिक रचना जेसी कोई भी चीज़ 
हो सकती है। उच्च प्रमाखिकता वाले परीक्षण में उच्च अंक 
'पाने वाले व्यक्ति भविष्य में उस प्रवणता विशेष से सम्बन्धित 
सभी कार्यो में सफल तथा निस्‍न अंक पाने वाले अधिकतर 
असफल सिद्ध होते हैं। प्रमाणिकता की जाँच के लिए क्सोंटी 
तथा प्राप्तांकों की तलना अनुबन्ध-गणक ', के द्वारा की जाती है. 
जिसको प्रामाशिकता-गुणक * के नाम से पुकारते हैं । अनुबन्ध- 
गुणक क्या होता है ओर किस प्रकार ज्ञात किया जाता है यह 
आगे समभाने का प्रयत्न किया गया है। यथाथ में इसके 
संम्बन्ध में बिस्‍्तृत ज्ञान प्राप्त करने के लिए अंक-वज्ञान की 
पुस्तकें देखना चाहिए | 
प्रमाणिक होने के साथ परीक्षण का विश्वसनीय होना 
भी आवश्यक होता है | अतः: समूह से प्राप्त अंक-लिपियों के 
आधार पर विश्वसनीयता भी ज्ञात की जाती 
विश्वसनीयता है। किसी परीक्षण को विश्वसनीयता का 
तात्पय यह हं,ता हे. कि वह परीक्षण एक ही 
समूह पर बार बार प्रयोग किए जाने पर एक से परिणाम देता 
है । यदि एक ही समृह पर भिन्न भिन्न अबसर्सों पर किसी 
परीक्षण का प्रयाग करने पर पग्राप्तांकों में लगभग अभिन्न 
सम्बन्ध रहता है तो वह परीक्षण विश्वसनीय समभा जाता है | 
यह तो निर्विवाद है कि पूण अभिन्नता दुस्तर होती है | परिणामों 
न्यूनातिन्यन भिन्नता प्रदर्शित करने वाला परीक्षण ही अधिक 
से अधिक विश्वसनीय होता है। पटरी की सहायता से खींची 
गयी क्कीर के सीधे होने की सम्भावना स्वतन्त्र रूप से खींची 
गई ल्कीर की अपेक्षा स्पष्टतः अधिक है | पटरी से खींची गई 
१०-५० ठ€॥0 0 (007९ ॥०॥;२--ऐ बात ( ४0९ 0००।. 
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लकीरे' लगभग सभी सीधी होंगी जबकि स्वतन्त्र रूप से खींची 

कुछ सीधी तथा कुछ वक्र। अतः परिणाम की अभिन्नता 
दूसरी दशा की अपेक्षा पटरी के सम्बन्ध में कहीं अधिक है । 
आर इसलिए सरल रेखा खींचने के लिए पटरी का प्रयोग अधिक 
वेश्वसनीय है | 

विश्वसनीयता की, जाँच तीन प्रकार से को जा सकती है-- 
(१) एक ही समूह पर परीक्षण का दो भिन्न भिन्न अवसरों पर 
प्रयोग करके प्राप्त परिणामों की तुलना करने पर (२) अनेक 
प्रकरणों वाले परीक्षण के विषम प्रकरणों के परिणामों की सम 
प्रकरणों से तुलना करके (३) परीक्षण से मित्ञता जुलता दूसरा 
परीक्षण तयार करके, मौलिक तथा रूपान्तरित परीक्षणों का 
एक ही समृह पर प्रयोग करने सेप्राप्त परिणामों को तुलना 
करने पर | इन तीनों विधियों में से साधारणतः दूसरी विधि 
अधिक सुगम होती है ओर इसी कारण से उसका प्रयोग भी 
अधिक होता है | उसमें बार बार समूह को एकत्रित करने अथवा 
दूसरा परीक्षण बनाने की असुविधाओं से छुटकारा हो जाता 
है। उपयु क्त प्रत्येक प्रकार की तुलना में अनुबन्ध-गुणक का 
प्रयोग किया जाता है जिसके मान पर विश्वसनीयता का परि- 
माण निभर रहता है । विश्वसनीयता के इस अनुबन्ध-गुणुक 
को विश्वसनीयता-गुणक' कहते हैं । 

विश्वसनीयता तैथा ग्रमाणिकता निधोरित हो जाने के 
बाद परीक्षण के कच्चे प्राप्तांकों की आवश्यकतानुसार बु० ह्ञ० 
संग्राप्ति लब्धि* अथवा मानित अंकों में परि- 
वर्तित करके एक अंक-तालिका” तेयार की 
7  फऊलाइणीए . णनातलेध्ा;. २-0 शंएण्रवाए 
(प०ा०५ा; ३--७४४वै॥ते 80०076६; ४---7४७)४ ० ०पणह६. 
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जाती है । इस अंक-तालिका की सहायता से हम किसी भी 
व्यक्ति के ग्राप्तांकीं का अथ समझा सकते हैं। मान लो किसी 
बद्धि-परीक्षण में एक १०बप के बालक के प्राप्तांक ४० हैं तो 
हम उस परीक्षण की बु० ल० का अंक-तालिका में देखकर मालूम 
कर सकते ह।क ४० अक प्राप्त करने बालन ४० वष के बालक 
की बु० त्ञ० कितनी होगी | नीचे भाटिया ब्रैटरी की अंक-तालिका 
का एक भाग उ्द्यृत किया जाता है: 

परिवतन-तालिक : कच्चे ग्राप्तांकों को _ _ वाली 
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समझा जाने लगता है तथा इस प्रकार समस्त क्रिया को परीक्षण 
की मान निरुपित* क्रिया कहते हैं। काई भी परीक्षण जब तक 
इस प्रकार से मान निरूपित नहीं कर लिया जाता है मनोवैज्ञानिक 
प्रयोगशाला में प्रयोग किए ज्ञाने याग्य नहीं होता | मान निरुपण 
का काय अत्यन्त कष्टप्रद तथा समय लेने वाला होता है । 
'कन्त इन कठिनाइयों के कारण अथवा किनन्‍्ही ओर विचारों 
से प्रेरित होकर मान निरुपित किए बिना ही यदि हम परीक्षण 
को मान्य मानकर प्रयोग करना आरम्भ कर दें तो उससे लाभ 
की अपेक्षा हानि होने की अधिक सम्भावना है । 


वैसे तो परीक्षण निर्माण के लिए अंक-ब्रिज्ञान के अनेक 
सामान्य प्रत्ययां का ज्ञान तथा उनके प्रयोग की विधि पर पूर्ण 
अधिकार होना आवश्यक होता है किन्तु यहाँ 
अनुअन्ध-युणक पर हम केवल अनुबन्ध-गुणक की परिभाषा 
तथा संक्षेप में उसके ज्ञात करने की एक विधि 
पर विचार करके विषय को समाप्त करेंगे। अनुबन्ध-गुणक से 
हमारा भाव उस संख्या से होता है जो दो अंक-सूचियों अथवा 
परिणामों के तलनात्मक सम्बन्ध का बोघ कराती है | यह एक 
प्रकार का अनपात है ओर इसकी परिवतन शीलता का क्षेत्र 
( + १) तथा (--१) के बीच सीमित रहता है । (+ १) से पूरण- 
धनात्मक अनुबन्ध* तथा (--१) से पूण ऋणात्मक-अनुबन्ध 
का बोध होता है | यदि किसी समूह के प्रत्येक व्यक्ति को एक 
परिणशास में ठीक वही स्थान» ग्राप्त होता है जो दूसरे परिणाम 
में तो उन दानों परिणामों में पूण-धनात्मक-अनुबन्ध होता 


१-5 4वीडकत०णा।२ रिशर्षर्ट ?70श्ला0ए6 (:0फशेै॥00॥; 
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उदाहरणार्थ वर्गोकार कमरों की लम्बाई तथा उनके ज्षञेत्रफतों के 
बीच पुणु-धनात्मक-अनुबन्ध होगा । 


उदाहरण, 
कमरे की कमरे का स्थान स्थान ग्रन्तर 


लम्बाई क्ेत्रफल 
(र,) (रु) (अ) श्र्प््ः 
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पूर्ण संख्या (न/-४ लेश्ोफण 
प्री० स्पियरमेन के प्रसिद्ध सूत्र के अनुसार, 
। प्र ६8 :+ अर 
अनुबन्ध-गुणक (र२):८ (+- -->5-++ 
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यदि एक परिणाम में प्राप्त स्थान दसरे में प्राप्त स्थानों के 

बिल्कुल विपरीत होते हैं तो उन परिणामा के बीच पृण-ऋणा- 

त्मक अनुबन्ध होता है। उदाहरणाथ संख्याओं ओर उनके 
व्युव्कर्मों' के बीच पूण-ऋणात्मक अनुबन्ध होता है । 
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न (न--१) *० आए 
यदि किन्हीं दो परिणामों में परस्पर इस प्रकार का कोई 
सम्बन्ध नह होता तो उन $ दीच शून्यात्मक-अजुबन्ध होता हें; 
जैसे प्रोढ़ों की लम्बाई तथा बुद्धि के बीच लगभग शुल्यात्मक- 
अनुबन्ध होगा; किन्तु बालकों के सम्बन्ध में यह बात नहीं है' 
क्योंकि बालक की लम्बाई के साथ बुद्धि भी बढ़ती है । 


उदाहरण 

प्रोढ़ों की बु० प० में र५ र्‌ ञ्जर अ' 

लम्बा प्राप्तांक 

(इंच) | 
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ब्ल्ल अ वा कर 
न(ल'-१) ५०८ २७४ 
| ल्गभग शून्य के वराबर हे | 
ऊपर का वणश॒न अनुबन्धनागाक की कंवल रझूप-रेखा मात्र 
समभना चाहिए। इस सम्बन्ध में विस्तृत ज्ञान प्राप्त करने के 
लिए अंक-विज्ञान की पुस्तकों का अध्ययुन करना अनिवय है । 


बुद्धि की प्रकृति की व्याख्या 


प्रस्तुत अध्याय के इस अंतिम भाग में हम बुद्धि की प्रकृति 
पर विचार करे गे। शक्ति मराविज्ञान वेत्ता तथा किसी न किसी 
रूप में आजकल भी पाए जाने वाले उनके अनुयायी इसको 
मन की अनेक शक्तियों में से एक शक्ति मानते हैँ तथा उनका 
विचार है कि इसी शक्ति के कारण मनुष्य अन्य जीचों से भिन्न 
होता है| मनुष्य यह शक्ति लेकर उत्पन्न होता हे तथा उप्तके 
प्रत्येक व्यवहार में यह प्रस्फुटित होती है। उनके अनुसार बुद्धि 
के परिणाम कुछ इस प्रकार हे--“बुद्धि बह नेसर्गिक जन्म जात 
शक्ति है जिसका प्रयोग मनुष्य नई परिस्थिति का सामना होने 
पर उससे उत्पन्न समस्या का सफलतापृवक हल करने में 
करता है |? 
परिवेश वादी' इस परिभाषा को मानने को तेयार नहीं हैं । 
उनका विचार है. कि यदि बुद्धि कोई ऐसी शक्ति है. ता उसके 
विषय में समुचित ज्ञान प्राप्त करना असम्भव है । जेसा हम 
पहले भी कद चुके हैं कि हमारा कोई भी व्यवहार पू अनुभव 
के प्रभाव से मुक्त नहीं होता तो ऐसी दशा में हम केसे उस बुद्धि 
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' झुद्धि-परीक्षण | श्ब्य्३ 


का वाध प्राप्त कर सकते है जो जन्म जात तथा नेसगिक होती 
है। वे लोग प्रतिक्रिया रूप दूसरी सीमा पर पहुँच गए और कहने 
लगे कि बुद्धि केवल वह है जिसको ब॒द्धि-पर्मीक्षणों द्वारा नापा 
जाता है अथांत्‌ हम नहीं कह सकते कि बुद्धि यथाथ में क्‍या हे, 
हम केवल इतना जानते हैं कि ठुद्धि-र्ीक्ष|ण दिए जाने पर दो 
व्यक्तियों के परिणामों में अन्तर आता है ओर इसलिए हम 
कहते हैं कि उनकी बुद्धियों में अन्तर है । किसी में उतनी ही 
बुद्धि होती हे जितनी उसकी बु० ज्ञ० .। किन्तु यह बिचार भी 
भ्रामक है । जब तक हम यह नहीं जानते कि बुद्धि किस प्रकार 
नापी जा सकती है अथात्‌ बुद्धि किस प्रकार के व्यवहार में 
प्रस्कटित है।ती हे अथवा किस प्रकार का व्यवहार वोड्धिक 
व्यवहार कहलाता है, तब तक हम वद्धि परीक्षण का निर्माण 
ही नहीं कर सकते, उसकी नापने का प्रश्न ता वाद की बात है । 
बुद्धिपरीक्षण का निर्माण करते समय प्रत्येक मनोविज्ञान वेत्ता 
की मानसिक प्र॒ष्ट भा में कुछ इस प्रकार को तकना रहती 
कि किसी न किसी रूप में प्रत्येक बीद्धिक व्यवहार में विश्लेषण 
तथा सश्लेपण, स्मरण 7क्रया, दृश्यात्मक करपना आदि का प्रयाग 
रहता है, अतः इसी प्रकार के ग्रश्ना का, जिनमें सस्तिष्क को इस 
प्रकार की क्रियाएँ करता पड़े, समावेश करके बुद्धि परीक्षण 
तेयार किया जाए। अतः यह कहना भ्रामक हे कि वुद्धि वही है 
जिसको बुद्धिपरीक्षणों द्वारा नापा जाता है 

ऊपर वशुन की गई विभिन्न प्रकार की क्रियाएँ करने की 
शक्ति प्राणी में जन्मजात होती है अथवा अनुभव प्राप्त इस पर 
अनेक खोजें की गई हैं ।. इसी समस्या को दूसरे शब्दों में वंश 
परम्परा तथा परिवेश की समस्या के नाम से पुकारा जाता 
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श्प४ साधारण मनोविशान 


है | इस पर तीन तरह से खोज की जा सकती हेः--( १) वंश 
परम्परा एक रखकर तथा यथासम्भव परिवेश को भी एक सा 
रखकर व्यक्तिगत बॉद्धिक अन्तर का पता लगाना, (२ ) वंश 
परम्परा एक रखते हुए परिवेश भिन्न करके; ( ३ ) बंश परम्परा, 
भिन्न लेकर एक सा परिवेश रखकर | इन सभी दिशाओं में' 
खोज करने का प्रयत्न किया गया है। इसके विषय में कुछ 
कहने से पहले हम एक बार फिर यमल तथा उसके दो भेद्‌:-- 
(१) एक डिम्ब जन्य* तथा (२ ) दो डिम्ब जन्य' के विषय 
में बतला देना चाहते हैं । एक साथ उत्पन्न होने वाले दो बालकों 
को यमल कहते हैं । एक ही डिम्ब से जब दो बालक बनते हें तो 
उनकी नाल तथा कमल एक ही होते हैँ | इस प्रकार के बालकों 
के सम्बन्ध में यह माना जाता है कि उनकी वंश-परम्परा एक 
हैं।ती है । यह देखा भी गया हे कि उनकी शारीरिक बनावट 
रूप आदि आरम्भ में सब एक सा होता है, बाद में जो अन्तर 
आ जाता है वह परिवेश के कारण । दो डिस्ब से जो बालक. 
बनते हैं उनकी नालें तथा कमल अलग अलग होते हैं तथा 
उनकी वंश-परम्परा एक नहीं हाती हे । उनकी शारीरिक बनावट 
आदि में बड़ा अन्तर भी पाया जाता है। बहधा दो डिम्ब जन्य 
बच्चे विपरीत लिंग तथा एक डिम्ब जन्य एक लिंग के होते हैं ॥ 

बुद्धि के क्षेत्र में वंश-परम्परा तथा परिवेश के प्रभाव की 
खोज करने के लिए पूव कथित तीन रीतियों का उपयोग करने 
के निमित्त यमलों की बुद्धि का अध्ययन किया गया है ' वंश 
परम्परा एक रखने के लिए एक डिम्ब-जन्य यमल्नों को यथा. 
सम्भव एक से परिवेश में रखकर प्रत्येक यमल के दो बालकों 
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बुद्धिल्‍्परीक्षण इ्थ्पू्‌ 


की आपस में तुलना करने पर उनकी बुद्धि लब्धियों का अनुबन्ध- 
गुणक काफी ऊँचा पाया गया है। इससे केवल यह निष्कर्ष 
निकलता है कि यदि वंश-परम्परा तथा परिवेश दोनों एक रहें 
तो बुद्धियों में बहुत कम अन्तर होता है । 

दूसरी प्रकार की खोज में वंश-परम्परा को एक रखने के 
लिए एक डिम्ब जन्य झमलों को लिया गया तथा उनके परिवेशों 
में अन्तर लाने के लिए प्रत्येक यमत्न के दोनों बालकों को अलग 
अलग परिवेशों में पाला गया। इसके बाद जब उनकी बुद्धि 
लब्धियों में तुलना की गई तो उनके बीच उससे कहीं ऊँचा 
अनुबन्ध पाया गया जो सामान्यतः भिन्न वंश-परम्परा तथा 
भिन्न परिवेशों वाले बालकों की बुद्धि के बीच पाया जाता है। 
इससे यह परिणाम निकलता है कि बुद्धि पर वंश-परम्परा का 
प्रभाव रहता है! किन्तु परिवेशवादी इस बात का इतनी 
आसानी से मानने को तेयार नहीं हैं, वे कहते हैं कि प्रयत्न 
करने पर भी हम एक डिम्ब जन्य यम॒ल्न के दोनों बालकों के 
परिवेश में उतना अन्तर नहीं ला सकते जितना साधारणतः 
अन्य बालकों के परिवेशों में होता है । 

' तीसरी प्रकार को खोज में दो डिम्ब जन्य यमलों के बालकों 
को एक से परिवेश में रखकर पालने के बाद उनकी बुद्धि लब्धियों 
की तुलना करने पर उनमें आपस में उतना ऊँचा अनुबन्ध 
नहीं पाया गया है जितना एक डिम्ब जन्य यमलों को एक से 
परिवेश अथवा भिन्न परिवेश में रखकर पालने पर | इससे पुनः 
हम इंसी परिणाम पर पहुँचते हैं कि बु० ल० पर परिवेश की 
अपेक्षा बंश-परम्परा का अधिक प्रभाव रहता है अर्थात बोड्धिक 
व्यवहार जन्म जात अनुद्ध त शक्तियों से अधिक तथा परिवेश 
से कम नियंत्रित होता है | 
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शप्प३ साधारण मनोविज्ञान 


अन्त में हम यह कह सकते हैं कि जहाँ तक बुद्धि के उस 
अंग का सम्बन्ध है जो जन्मजात होता है वह प्राणी की आयु 
में बढ़ने के साथ एक निश्चित आयु तक बढ़ता है तथा उसके 
बाद बढ़ना बन्द हो जाता है, तथा जहाँ तक उस भाग का 
सम्बन्ध हे जिस पर परिवेश का प्रभाव रहता है वह सदेव 
बढ़ता रहता है। विशुद्ध बुद्धिवादी इस दूसरे भाग को बुद्ि 
मानकर ज्ञान मानते हैं | परिवेशवादी पहले भाग को अमापनीय 
समभते हुए उसके विषय में कुछ भी कहना व्यथ सिद्ध करते 
हैं तथा उनका विचार है कि बुद्धि-परीक्षणों द्वारा उपलब्ध बु० 
ल्० का परिवेश में आवश्यक सुधार करने पर कुछ सीमा तक 
बढ़ाया जा सकता है | 

शरीर विज्ञान वेताओं ने भी इस समस्या पर ध्यान दिया 
है । उनका विचार है कि बाद्धिक व्यवहार मस्तिष्क की रचना 
पर निभर करता हे | जेसी जिसके मस्तिप्क की रचना होती है 
वैसा ही उसका बौद्धिक व्यवहार होता हे। उत्तम बुद्धि बालों 
के मस्तिष्कों की बनाबट में अर्थात उनके मस्तिप्क में व्याप्त 
नाड़ी तन्तुओं की रचना में कुछ ऐसी विशेषताएँ होती हैं जो 
अन्य व्यक्तियों के मस्तिष्कों में नहीं पाई जाती चोट से अथवा 
फाड़े आदि के किसी भाग-बिशेष का क्षति पहुँच जाने पर 
सामान्यतः बुद्धिमान व्यक्ति भी बुद्ध है! ज्ञाता है। इस विचार 
से ता बंश-परम्परावादियों की बात का समथन हं।ता है क्योंकि 
जो जैसा मस्तिष्क लेकर उत्पन्न होता हे वैसो ही उसकी बुद्धि 
होती है । 
.. मनंवेज्ञानिक अंक-विज्ञान वेत्ताओं ने इस समस्या पर 
अन्य दृष्टिकोण से विचार किया है । उन्होंने बिने की इस बात 
का आधार मानकर कि बुद्धि कोई एकाकी संकुचित गुण 
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अथंजया शक्ति नहीं होती वरन वह अनेक योग्यताओं का एक 
जटिल संगठन होती है, समुचित खोज की है। इस सम्बन्ध में 
प्राथमिक काय करने का श्रेय प्रा० स्पियरमैंन को है। उन्होंने 
बुद्धि-परीक्षणों के परिणामों का खण्ड-विश्लेषण ' करके यह तथ्य 
प्रतिपादित करने का ग्रयत्न किया कि अत्येक बद्धिक व्यवहार में 
एक साधारण खण्ड * जिसको उन्होंने “2? की सकज्ञा दी, तथा दसरा 
निदिष्ट खण्ड, जिसफरी उन्होंने “” की संज्ञा दी, रहते हैं । यह 
साधारण खण्ड लगभग समस्त बोद्धिक व्यवहार के मूल में 
शहता है ओर इसका विश्लेषण तथा संश्लेषण करने की क्षमता 
से घनिष्ट सम्बन्ध है | इन दा खण्डों के अतिरिक्त कुछ सामू- 
हिक खण्ड[* की खाज की गई है जो कि एक से बुद्धि-परीक्षणों 
में साधारण खण्ड के समान ही व्याप्त रहते हैं। जिन बुद्धि- 
परीक्षणों के समूह में शाव्दिक योग्यता का विशेष प्रयोग रहता 
हैं उनमें साधारण खण्ड के साथ साथ उससे कुछ कम महत्व- 
पू्ण एक और खण्ड निकलता है जिसको शाव्दिक खण्ड” (९) * 
कह कर पुकारते हैं। यह एक सामूहिक खण्ड होता है तथा इस 
प्रकार के सांख्यिक' (७), आंतरिकज्षिक” (४) व्यावहारिक (7) 
आदि कुछ अन्य सामृहिक खण्ड भी हैं। इस सम्बन्ध में अमे 
रिका के प्रसिद्ध मनाविज्ञान वेत्ता थसटन - का नाम भो महत्व- 
पूण स्थान रखता है । वे स्पियरमैन के विचारों से सहमत नहीं 
हैं तथा ४ और »' के भमेले में न पड़कर प्रत्येक बुद्धिपरीक्षण 
के परिणामों का स्वतन्त्र प्राथमिक खण्डों ? में तोड़ने में विश्वास 
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करते हैं | उनका विचार है कि बुद्धि एक प्रमुख तथा अन्य गौण 
खण्डों का सामूहिक रूप न होकर अनेक एक दूसरे से स्वतन्त 
प्राथमिक समान रूप से महत्वपृण खण्डां से बनी होती हैं 
इस प्रकार के खण्ड अनेक है| सकत हैं । 

इन विभिन्न खण्डों का विभिन्न योग्यवाओं* के नाम से 
पुकारा गया है | यह योग्यताएं प्रवगुताओं से भिन्न हावी हैं 
योग्यता का सम्बन्ध वतमान से तथा प्रवश॒ता का भविष्य से 
होता है | योग्यता से यह निश्चित होता हे कि प्राणी इस समय 
कया कर सकता है तथा प्रवशता से यह कि वह भविष्य में, 
क्या करने के योग्य है | 


00४० आाआाभााआाआआ 
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अच्याय-१५ 
वंशानुक्म्त तथा वातावरण 


अपनी वतमान अवस्था में मनुष्य का व्यक्तित्व कितनी 
सीमा तक वंशानुक्रम से प्रभावित हुआ है और क्रितनी सीमा 
तक बह वातावरण से प्रभावित हुआ, मनोविज्ञान का सबसे 
विवादग्स्त विपय है। वंशानुक्रम की महा स्वीकार करने 
वाले विद्वान व्यक्ति को पृण रूप से वंश परम्परा से सीमित 
बताते हैँ | उनके विचार से व्यक्ति जो कुछ है या भविष्य में 
जो कुछ होगा वह उसके माता पिता तथा अन्य पूव॑र्जा के गुग़ां 
पर निभर है | यदि यह विचार सवंथा सही हे तो व्यक्ति का 
शिक्षा द्वारा कुछ भी विकास नहीं हा सकता। समाज तथा 
[ठशाला से उसको लाभ होने की आशा नहीं। शिक्षा उसके 
व्यवहारां पर उतना ही प्रभाव डाल सकती है जितना उसके 
वंशानुक्रम द्वारा निर्मित व्यक्तित्व की सीमा है |_इसके विपरीत 
दूसरी विचारधारा वातावरण वालों की... उत्तके कथनानुसार _ 
व्यक्ति जो कुछ भी है वह अपनी वातावरण का फलस्वरूप है | 


ननिनाननमकसलनलनिनन कक न फनी न नानी न लीन लिन लग 
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प्रसिद्ध दाशनिक (नॉकी के अमुसार जन्म के समय बालक: 
कोरे कागज में समान होता है | उप्तको जेसा चाहे बेसा बनाया 
जा सकता है। वाटसन" नामक प्रसिद्ध व्यवहारवादी मनो- 
वैज्ञानिक ने तो अपन सिद्धान्त के प्रतिपादन के जोश में यहाँ 
तक कह डाला कि यदि हमें उचित वातावरशा प्राप्त हो ता हम 
बालक की विद्वान यां चार जो चाह बना सकते है| याद यह 
दूसरी विचार धारा सवथा सही है तो व्याक्ति का निमाण केवल 
उसके बातावरण पर निभर है ओर शिक्षा ही वालक के व्यवहार 
की निर्णायक है 

. मनाविज्ञान के प्रयोगात्मक अध्ययन के इतने विकसित 
हो| जाने पर भी इस जटिल प्रश्न का अभी पूण रूप से समाधान 
नहीं हो पाया है | हाँ इतना अवश्य हुआ है कि अब हम व्यक्ति 
को न तो पण रूप स वंशानक्रम का फल सममते हैं. न उसे पृण 
रूप से वातावरण द्वारा ही प्रमावत सममझत हैं। आधानक 
विचार से बालक के विकास में वंश परम्परा तथा बावावरणा 
दोनों का प्रभाव पढ़ता हे | वंशानक्रम से प्राप्त गुण बातावर्श में 
विकसित हाते है ओर वातावरण केवल वंशानुक्रम से प्राप्त 
गुणों की ही प्रभावित करता हे। थह्‌ साचना कि दानों विज्ञग 
तथा शून्य में काय करते है भूल होगी । हाँ यह निणंय करना 
कि वंशानुक्रम का कितना प्रभाव हे ओर वातावरण का कितना 
प्रभाव है यह दसरा प्रश्न है। 

( ब॒ंशानुक्रम से अधिकतर तात्पय उन विशेषताओं से सममा 
जाता है जो बालक अपने माता पिता से काषाणुओं * द्वारा 
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श्राप्त करता है) वंशानुक्रम इन कीटाशुओं का संगठन है जो 
क्‍ . एक पीढ़ी के बाद दूसरे पीढ़ी में लगातार पाये 
बशानुक्आः जाते हैं। जो भी विशेषतायें' बालक को माता 
पिता से प्राप्त हाती है वह इन्हीं कपाणुओं द्वारा 

ही उसे प्राप्त होती हैं तथा एक पीढ़ी के बाद दसरी पीढ़ी से 
प्रेषत होती हैं। यदि अशाुवीक्षण यत्र 
80 द्वारा देखा जाय तो इन कोषाणुओं 
के का निर्माण बड़ा जटिल तथा माला 
# के टेढ़ मेढ़ तागों के प्रकार का दिखाई 
पड़ता है। इसके चारों ओर एक 
चिकनी वस्त चिपकी रहती है जिसे हम 
टोप्लाज्म? कहते हैं। वह भाग 
जिसमें छोटे छोटे टुकड़े टेढ़े मेढ़े माला 
के रूप में रहते हैं क्रमोजोम्स* 
कहलाता हे। यह नाम इसलिये 
0) पड़ा कि ये कोषाणु रंग जाने के 

चित्र सं०--४४ बाद ही दृष्टिगोंचर होते हैं। यद्यपि 
भिन्न भिन्‍न जीवों में इन 'क्रोमोज।म्स” की संख्या भिन्न भिन्न 
होती है किन्तु एक ही प्रकार के जीव में इन क्रोमंजोस्स' 
की संख्या नियत होती है । मनुष्य में २४ जोड़े या ४८ क्रोमो- 
जोम्स' होते है । इसके आधे उसे पिता से और आधे मांता से . 
प्राप्त हं।ते हैं । इन क्र।मोजोम्स” में ओर भी छोटे छोटे पदार्थ 
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श्धरर्‌ . साधारण मने विज्ञान 


हे।ते हैं जिन्हें हम जीन्स! कहते हैँ। वास्तव में यह जीन्स?” 
ही ऐसे हैं जिनके द्वारा वंशपरंपरा एक पीढ़ी के बाद दसरें 
पीढ़ी में प्रेषित होती है। प्रत्येक जीन! का क्रामाजास्स! के 
“अन्तगत एक विशेष स्थान होता है तथा वंशानुक्रम में प्रत्येक 
का विशेष काय होता है। पर यह समभना कि प्रत्येक जीन! 
का काये एक दुसरे से विन्लग होता है, श्रम्गत्मक होगा । वे एक 
दूसरे तथा वातावरण से सहयोग करते हैं जिनके द्वारा बालक 
का विकास होता है | शरीर की प्रत्येक प्रकार की विशेषता कई 
'जीनों? के पारस्परिक सहयोग से बनती है। 'जीन' का पार- 
रपरिक सहयोग ( १) आपस में एक दूसरे से होता है' (२) 
॥इटप्लाज्म से होता है (३ “जीन' से स्वयं उत्पन्न रासाय- 
लिक क्रिया से होता है ( ४ ) तथा जीब के बाहर के वातावग्ण 
से प्राप्त पदार्थों से होता हे। इस जटिल संगठन में एक भी 
जीन के क्रियाशील होने पर पूरे कोपाणु के अन्दर की प्रतिक्रिया 
इस प्रकार विज्ञेप हो सकती है कि व्र्याक्त की किसी भी विशेषता 
का पूरा रूप बदल सकता है | यानि के वातावरण के भी बदलते 
से जीन! के साधारण विकास की पूरी रीति बरल सकती है । 
ऊपर कहा जा चुका हे कि गर्भ के समय बालक अपने 
| . माता पिता के ४८ क्रोमाज़ाम्स' प्राप्त करता 
उस या है जिनमें से प्रत्येक का २४ क्रोमजोम होता 
ञ है। साता पिता में से किसी एक से जो २७ 
क्राम/।जोम्स बालक प्राप्त करता है वह उसके माता या पिता के 
पूबर्जों से भी प्राप्त हो सकता है | इस प्रकार बालक उन विशेष- 
ताओं को प्राप्त करता है जो उसके साता या पिता या दोनों में 
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हों । कुछ विशेषताओं में वह अपने माता पिता के पृव॑जों के 
संमान हो सकता है। कुछ विशेषतायें उसमें ऐसी भी ही सकती 
हैं जो उसके परिवार में किसी में न पाई जाती हों । ४८ क्रोमो 

जोम्स में से प्रत्येक के अलग अलग धागे होतें हैं ।(माता तथा- 
पिता से प्राप्त यह दो प्रकार के क्रामोजोम्स अपने को इस प्रकार 
उयवस्थित कर लेते हेँ&कि इनके एक ही प्रकार की क्रिया करने 
वाले 'जीन' एक दूसरे के आमने सामने पड़ जाते हैं । यह 
दोनों एक ही प्रकार का काय करते ह चाहे एक ही दिशा में 
काय करें या विरोधी दिशा में.) यदि एक जोड़े के दोनों 'जीनः 

णक ही दिशा में काय कर रहे हैं तो उनसे. प्रभावित विशेषता 
बालक में प्रस्फुटित होगी यदि उनके विकास में कोई दूसरा 
जीन अड्चन नहीं डालता | यदि यह जोड़े एक दूसरे के विरोधी 
हुये ता ४न जीनों के प्रभाव स या तो सध्यस रूप की विशेषता 
उत्पन्न हा सकती हैं या एक 'जीन? का प्रभाव दूसरी जीन द्वारा 
बिलकुल ही दब सकता है। दो जीतों में जो अधिक प्रभावशाली 
होता है तथा जो दसरे जीन के रहते हये भी अपना प्रभाव 
उत्पन्न करता है उसे हम प्रभुत्वशालीं' कहते हैं ओर जिसका 
प्रभाव दब जाता है उसे हम प्रभुताविह्दीन* कहते हैं! यह 
प्रभुता विद्दीन जीन ज्यों का त्यों बना रहता हे ओर दूसरी पीढ़ी 
के बालक को प्राप्त ही सकता हे । यदि दूसरी पीढ़ो में इसका 

जोड़ दूसरे समान प्रभुुता विहीन जीन से हो गया तो इसका 
प्रभाव प्रगट हो ज!|यगा । उदाहरण के लिये यदि पिता साँवला 
है ओर माँ गारी है तो चमड़े के रंग पर प्रभाव डालने वाले 

यह दानों जीन” विरोधी दिशा में काय करेंगे और फलस्वरूप 
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३२६४७ साधारण मनोविज्ञान - 

बच्चे का रंग यथा तो मध्यम श्रेणी यानी गेहँँवा हो सकता हे 
या पिता या माता में से ज्ञिसका जीन प्रमुत्वशाजी हुआ उसका 
रंग बच्चे को आप्र हागा | लेकिन दूसरा प्रभुता विहीन जीन एक 
पीढ़ी के बाद यदि समान प्रमुताविद्दीन जीन से मिल सका 
तो उस पीढ़ी के बच्चे का रंग इस प्रभुता विहीन जीन के अनु- 


सार होगा । 
प्रकृति का एक जाड मे दो जीन का ग्रबन्ध 'करने का सनष्य 


के शरीरिक हित के लिये अधिक महत्व है। इसका कारण यह 
है कि एक जोड़े का एक ही जीन उस निर्माण को जो बन र 
हो, पूरा करने के योग्य है चाहे इस क्रिया में उसे दूसरी जीन 
की सहायता न भी प्राप्र हो। जैसे यदि जोड़े का एक जीन” 
दृषित है तो दसरा जीन अकेले भी काय को कर सकता है जो 
साधारणतया दोनों मिल कर करते। ऐसी दशा में केब्रल्ल एक 
साधारण जीन” के द्वारा ही अच्छा निर्माण बन सकता है। 
ऐसा प्रतीत होता है कि दो 'जीन' को एक जोड़े में देकर जो 
दोषों से बचने का प्रबंध प्रकृति न किया है उसी आधार पर 
हमारे जन्मदाता एक न होकर दा होते हें। जीन? में दाष 
इतनी प्रचुरता से हाता हे कि बिना इस प्रकार के दोहरे प्रबन्ध 
के संसार में दापष थुक्त ही प्राणी अधिक दिखाई देते । 
ऊपर के वशुन से यह स्पष्ट हो गया कि वंशानक्रम को 
निधारित करने वाले 'जीन' ही होते है, ये जीन या ता पृण रूप 
से दूसरी पीढ़ी को प्राप्त होते हैं या बिलकुल ही नहीं प्राप्त होते । 
इन 'जीनों' को मनुष्य की विशेषताओं का समानाथक समझ 
लेना भूल होगी क्योंकि एक तो “जीन? बहुत ही प्रारम्भिक दशा 
में होते हैं. दूसरे जेसा कि ऊपर कहा जा चुका है मनुष्य में 
विशेषताओं का प्रस्फुटित होना केवल जीन पर ही नहीं वरन 
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कितने अन्य कारणों पर निर्भर रहता है। यही कारण है कि 
वशानुक्रम एक बहुत ही जटिल प्रणाली है तथा प्रत्येक 'जीन 
क समान रूप से दूसरी पीढ़ी में प्रपित हो जाने पर भी व्यक्तियों 





चित्र सं०--४४ 
वंशानुक्रम से प्रभावित विशेषतायें :--जेंसां कि ऊपर कहा 
गया है वंशानुक्रम और वातावरण एक दूसरे से विल्लग नहीं 
किये जा सकते, फिर भी दोनों के प्रभाव में कुछ नियम बद्धता है | 
बहुत सी विशेषताओं का कारण तो केवल वंशानक्रम ही होता . 
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में अन्तर आ जाता है। 
साथ ही साथ यह बतलाना 
असम्भव है कि जोड़े के 
कोन से जीन एक कोषाणा, 
में पाय जाँयगें ओर 
इसीलिये नये व्यक्ति 
का वंशानुक्रम निर्धारित 
करना भी एक दुष्कर 
काय है। मनुष्यों में जो 
इतना अधिक वैयक्तिक 
भेद दृष्टि गोचर होता है 
उसका कारण यही है कि 
जीनों की व्यवस्था ओर 


 संहयोग हजारों प्रकार से 


ही ग्रस्फुटित होती हैं। कुछ विशेषतायें इन दोनों के पारस्परिक 
सहयोग से प्रस्कटित होती हैं जिसमें दोनों की शक्ति भिन्न भिन्न 
व्यक्तियों में भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। इसके अतिरिक्त 
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बहुत सी विशेषतायें एक अवस्था में क्रम तथा दूसरी में 
तावरण के कारण उत्पन्न हो सकती है | &ु 

बालक का लेंगिक भेद क्रोमोजोम्स के एक विशेष प्रकार के 
जोड़े पर निर्भर रहता है। स्त्रियों में दोनां क्रोमोजोम्प एक से 
होते हैं ( ४१ )। पुरुष में वे भिन्न प्रकार के होते हैं ( *४ )। 
गर्भाशय के लिये प्रस्तुत प्रत्येक योनि" में एक >५ रहता है| 
पुरुष से प्राप्त कुछ स्पम* में » रहता है ओर छुछ में ४ | यदि 
४ को घारण करने वाले स्पम से गर्भाषारण होता है ता संतान 
बालिका हे।गी ओर यदि ४ को धारण करने वाले स्पम से गर्भा 
घारण होता है तो संतान बालक होगा | इस प्रकार हम देते 
हैं कि पिता ही ऐसा होता हे जो अनजाने में यह निश्चित कर 
देता है कि आने वाली संतान बाल्लक होगा या बालिका | 

वह विशपतायें जा त्रिलकुज्ञ वंशानुक्रम से निश्चित होती 
हैं वह हैं आँखा और बाली के संग शरीर के अवयबां का रूप 
लेथा इसी प्रकार की अन्य शारीरिक विद्येपताये | तन्दरम्ती 
आज, स्वभाव व्यवहारों की विशेषता गेंगां से ग्रसित या मुक्त 
 है।ने को क्षमता, चमड़े का रग, दुबल्न या सबल हाना, यह सब 
वंशानुक्रम तथा बातावरण दोनों के सहयोग से उत्पन्न होते है 
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या बंशानक्रम स कम पर बालताबरश से अधिक प्रभावित होते 
हैँ। बालक में अपराध प्रग्नत्ति एक पृ्ण पेवृक संपत्ति के रूप में 
कभी भी नहीं प्राप्त होती फिर भी वंशानुक्रम से जीवन की एक 
प्रणाली तो निश्चित हो ही जाती है जिससे बालक की समाज के 
अनुरूप या विरूद्ध होने में उत्तजना प्राप्त हाती है। बहुत से 
व्याक्ति वातावरण के दृषित होने से ही अपराधी वृत्ति के नहीं 
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होते किन्तु अपनी आन्तरिक संवेगात्मक अस्थिरता' के कारण 
ऐसे हो जाते हैं जिसके फलस्वरूप वे जीवन की वास्तविकता 
से सफलता पृथक अभियोजन करने में असफल होते हैं बहुत 
से रोग जेसे तपेदिक इत्यादि बंशानुक्रम तथा वातावरण दोनों 
पर निभर होते हैं | व्यक्ति इन रोगों से शीघ्र प्रभावित होने की 
क्षमता लेकर पेदा होता है । पर यदि वातावरण अच्छा हुआ 
ता क्षमता होते हुये भी रोग नहीं उत्पन्न हो पाता । यदि बाता- 
वरण अच्छा न हुआ तो इस रोग की क्षमता के कारण इस 
व्यक्ति को दूसरों की अपेक्षा रोग शीघ्र उत्पन्न हो जाता है । 


वंशानुक्रम के कुछ प्रचलित सिद्धान्त 


बंशानुक्रम से सबसे सरल तात्पय यह समझा जाता है कि 
“जैसा बीज वैसा वृक्ष” यानी जेसे माता पिता बैसी ही संतान | 
इसका पूण रूप से कारण निधारित करने के 
१--बीज़मैन का लिये वीजमैत" ने कोषाणुओं की अनवरतता 
कोषाणु का सिद्धान्त का सिद्धान्त निकाज्ञा। इस सिद्धान्त के अनुसार 
गर्भाधारण के बाद कापषाएणुआं की संख्या 
बढ़ने लगती है ओर इसी के फल स्वरूप बच्चे के शरीर का 
निर्माण होता है | इनमें से कुछ कोषाणु पुनरुत्पादन” के होते 
हैं जो शरीर निमाण काय से विलग रहते हैं तथा दूसरी पीढ़ी 
को ज्यों के तयों प्राप्त हो जाते हैं। वीजमैन के इस सिद्धान्त के 
अमुसार साता पिता बालक के उत्पन्न करने थाले नहीं वरन 
केवल उन कोषाणुओं के संरक्षक हैं जो उन्हें अपने पूवजों से' 
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प्राप्त हुये हैं तथा जिन्हें वे आगे आने वाली पीढ़ी को 
हैं। इस सिद्धान्त का प्रमाशित करन के लिये कई क॒ल्नों फे 
व्यक्तियों की दशा का अध्ययन किया गया । उदाहरण के लिये 
वेजउ्ड-डागबिन गाल्टआ' कुत्र के व्यक्तियों का अध्ययन करने 
पर ज्ञात हुआ कि इस कुल के सभी व्यक्ति प्रत्यक पीढ़ी में 
लब्घ प्रतिष्ठ रहे 8 तथा उँचे पदों पर काय किया है। इसके 
विपरीत ज्यक्स* के कुल के अध्ययन सज्ञात हुआ कि इस 
कुल में चार, डाकू, आवारा तथा मन्दर बुद्धि ही के लोग पेदा 
होते रहे | 

इस सद्धभान्त को प्रावपादत करन के लिये कालोीकाक नाम 
के एक सिपाही के कुल का अध्ययन किया गया । इस सपाहों 
ने एक चरित्रहीन स्त्री से विवाह किया । फल्म्बरूप इसके संतान 
सब प्रकार चरित्र हीन पाय गये। इसी वरर्याक्त ने जब एक 
धार्मिक थ्ली से विवाह किया तो इसके संवान क्षमातार कई 
पीड़ियां तक अच्छे पाये गये । 
. वंशानुक्रम के बारे में जा हम ऊपर पढ़ आये हैं उसके 
आधार पर यह सिद्धान्त सव॒था मान्य नहीं है । हमने देग्वा कि 
किस ग्रकार जान' प्रभावित होते तथा सहयोग से बिकसित 
होते | ऐसी दशा में यह कहना कि बालक के नि्माग की अवस्था 
में काषारु अप्रभावित तथा विल्ग रहते हैं असंभव प्रतीत होता 
है । साथ ही साथ यदि संसार के कई कुल्ां का बेज्ञानिक ढंग 
पर अध्ययन किया जाय ता उपरोक्त वीजमैसन का सिद्धान्त 
अपयाप्र सिद्ध होगा । 
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मेन्ढेल के सिद्धान्त के प्रतिपादित होने के पृवर ही स्रष्टि के 
विकास के दो सिद्धान्त प्रचलित थे इनमें से प्रथम सिद्धान्त 
लेसाक का था। लेमाक का कथन था कि 
*२“सूष्टि विकास के संसार को उत्तेजनाआओ के प्रांत प्राताक्रियाआओं के 
सिद्ान्न फल स्वरूप व्यक्ति में कुछ परिवतंन होता है 
र ञझ्ह परिवतत कुछ सीसा तक आने वाली 
पीढ़ी को भी प्राप्र हाता है । लगातार परिवतन के प्राप्त होने से 
कुछ पीढ़ियों के बाद जीव एक नवीन रूप में हृष्टिगाचर होता 
है। इस सिद्धान्त को लैमाक ने कुछ पत्तियों या जानबरों में 
होने वाले परिवतंनों को देख कर प्रतिपादित किया था | दूसरा 
सिद्धान्त डारविन” का था जो प्राकृतिक चुनाव" के नाम से 
जाना जाता हे । इस सिद्धान्त के अनसार ऋने बाली पीढ़ियों 
जो परिवतन पाया जाता हे वह इस कारण हे कि इस संसार में 
जीव का विरोधी वातावरण हे | जांब का इस विरोधी वातावरण 
से जीने के लिये लगातार संघपष होता रहता है। इस संघ के 
फल स्वरूप द्बल जीव नष्ट हो जाता हे ओर सबल जीव अपने 
में वातावरण के अनुकूल परिवतन करके अंपना अस्तित्व कायम 
रखता है । नप्ट जीबोँ को विशेपताआ का आने वाली पीढ़ी 
नहीं प्राप्त करती | वह केवल सबल जीवों की विशेषताओं की 
उत्तराधिकारी होती है! यह प्राकृतिक चुनाव का काय लगातार 
एक पीढ़ी के बाद दसरो पीढ़ी में हाता रहता है 
लेमाक का सिद्धान्त वहत स जीब आर . बनस्पति विशारदों 
का मान्य नहीं है क्यांकि उनका कथन है कि जीव के उस जीवन 
काल में सीखे हुये गुणों का आन वाली पीढ़ी नहीं प्राप्त करती । 
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हारबिन के सिद्धान्त में जो सबसे बड़ा दोष ८० पाना २३. 
यह है कि यदि सबहा जीव को आगे आते बालह्ली पढ़ी में एक 
आसत जीब से बंद प्राप्त करने का अवसर मिलता तो फलवम्यरूप 
संतान आंसत होगी और इस काय के लगातार एक पौंढ़ी के 


बाद दुसरा ५ ही थे होने से कुछ हो पीढ़ी मे यह जात समाप्त हा 


के 


जायगी |! न 
मेन्डल एक जकास्तीवाकियन साथ था जिसने अपने प्रयोगों 
द्वारा डारबिन के सष्यि-बिकास के सिद्धान्त पर एक सबीन 
प्रकाश डाला है। मेन्डेल ने सब प्रथम अपने' 
. $“उन्डै|ल का प्रयोगों का अपने बाग के मटर के पीदा पर 
_ खसिद्धास्य!. क्रिया। मटर के पीदों पर योग करने में उसे 
५ विशेष सविधा थी क्यांकि एक तो बह थोड़े हो. 
समय में कई पीढ़ियां के विकास का खावलाकस कर सकता थे! 
दूसरे मटर के पीदे अपने से ही सुगमता पृवक गशित किये 
जा सकते हैं | मेन्टेल ने मटर के एक लम्बे बीज को ओग एक 
छाटे बीज को एक साथ गसित कराया । इसका फल्ल यह नही 
आ कि एक आसन देज की मसहर गंदा हा जैसा कि हार्यिन 
का कथन था | मन्डल के प्रयोग में प्रथम पीट भे सभी लब्खे 
सटर पंदा हुय | फिर उन सबो को सतर्य गभित कराया गया । 
इसके फलस्वरूप सभी लम्ब पांदे नहीं हुये | इनमें से तीन जस्‍्बे 
आर एक छोटा हुआ | यह छाटा वाला पोदा विशुद्ध छोटा था 
आर इसकी आन खाली पीढ़ियाँ सभी छोटी हुईं | किन्तु तीन 
लम्बे सें से एक तो विशुद्ध लम्बा होता है जो लगातार प्रीढ़ियोँ 
के बाद लम्बा पोदा पेदा करता है । किन्तु शेष दो विशुद्ध लंबे 


९ 
| 


&:9<: बस्‍न 
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नहीं हे । इनको यदि स्वयं गशसित कराया जाय तो इनमें फुल: 
उपरोक्त ऋजुपाल दृष्ठिगोआशर होता है यानी तीन लम्बा और एक 
छोटी | इनकी पीढ़ियों को आगे बढ़ाने पर भी ऊपर वशित फल. 
ग्राप्त हाता है । इससे सेन्डेल ने यह निष्कप निकाला कि गर्भा- 
बारण में प्रमुत्वशाली' अपनी शक्ति को प्रकट करता है प्रभुता 
विद्दीन' एसत्वशाली के सन्मुख पीछे रह जाता है किन्त आगे 

आने वाली पीढ़ियों में श्ुपना प्रभाव प्रगट करता है| मटर के 
पोदों में लम्बा अउत्वशाली माना गया ओर छोटा प्रश्ुता- 
विहीन | 





प्रभुत्वशाली > प्रभुताविहीन 





| 
प्र० शु० ग्र० शा८ 5८ प्र० शा० प्र बि० 
| । 

| | । | । | 


प्र०शा० प्र० शा० प्र० शा» प्र० शा० प्र० बि० प्र० वबि० 
... चित्र स० ४५ 

मेन्डेल का यह सिद्धान्त हमारे वंशानुक्रम' के वशन से पूर्ण 
रूप से मेल खाता है। यदि गर्भाधारण के समय माता और 
पिता दोनों के 'जीन' प्रभुत्वशाली या प्रभ्ुताविहीन हैं तो आने 
वाली संतान को यह गुण प्राप्त होगा । किन्तु यदि दोनों के जीन 
विरोधी दिशा में काय कर रहे हैं तो जो प्रभुत्वशा ली होगा उसका 
प्रभाव प्रगट हागा। लेकिन प्रभुता विहीन जीन” अन्य पीढ़ी 
को प्राप्त होकर अपना ग्रभाव दिखला सकता हे | 
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४ ०्घ्‌ साधारण रा दल क्षा: : 


हम ऊपर कह आये हैं कि विकास की ऋमता जा 
द्वारा निधारित होती हे तब तक पृूण रूप से विकसित नहीं 
कती जब तक उसके लिय समचित वातावरणा 
वातावरण... न ग्नाप्त हो । वालक का बंशाइकऋश अपने माता 
पिता से ग्राप्त होता है। साथ ही साथ उसका 
प्रथम वातावरण भी उसे उन्हीं से ग्राप्त- होता हे जो बालक बेःः 
जीवन के लिये अत्यन्द सहत्वपूर्ण होता है। सच तो यह हे 
बालक का वातावरण माता के गभ से ही प्रारम्म हो जाता है | 
इस वाताबरण का सबसे पहला प्रभाव बालक की प्रारम्भिक 
आवश्यकताओं पर पड़ता हे। यह आवश्यकतायें (१) बालक 
के शारीरिक सुख से सम्बन्ध रखती हैं (२) मानमिक सरक्षा या 
व्यक्तिगत योग्यता से सम्बन्ध रखती हैं या (३) समाज में 
आदर पाने या उसमें दक्षता से अपने काय को संपादन करने के 
सम्बन्ध में हाती हैं । इसके साथ ही साथ कुछ आर आवश्यक- 
तायें हूं जो इतनी प्रखर ओर प्रारम्भिक तो नहीं पर कम महत्व 
पृण नहीं है जेसे खल्न की स्वच्छुन्दता तथा अपने अभिप्राय 
पूण काय का सम्पादन करने की प्रवृत्ति। साथ ही साथ बालक 
में अच्छे बरे का ज्ञान भी उत्पन्न होता है तथा बहत से कार्थ 
ओर राॉचियां से ए्कीकरणा होता है जिसके द्वारा बालक अपने 
को समाज के उपयुक्त बना सके । 
सभी जीवधारी के बच्चों में मन॒प्य का बच्चा ही सबसे 
अधिक निःसहाय तथा निराश्ित होता है। यदि उसे जीवित 
५ रहना है तो उसे गृह आर कुटुम्बियां पर निभर 
एाएा रहना पड़ेगा। इस प्रकार संसार की विनाश 
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कै 


कारी शक्तियां के मुकातिल्े में बच्चे के लिये गृह एक मात्र 
श्ज्ञा'का उपाय है' तथा जीवन की उन आवश्यकताओं से समा- 
योजित* करने का माध्यम है जिनको बालक में स्वतः साधने की 
चमता नहीं हे । उचित गृह बच्चे को जीवित रखने तथा उसे 
प्रत्येक प्रकार सुरक्षित रखने का प्रबन्ध करता 
-- बच्चे के निकट सम्बन्धी उसे सहारा देने या उसे दलित 
करने ओर उसकी आत्म सम्मान की भावना को ठेस पहुँचाने 
की क्षमता रखते हैं | यदि बच्चे के ग्रह का वातावरण ऐसा 
हुआ [ज़्सक हारा बालक से आत्म सम्मान को भावना स्थिर. 
हो सकती है ता बालक के व्यक्तित्व का सप्रचित विकास होगा | 
ऐसी अबस्था में उसकी कम से ऋ संदेगात्टकछ आंव्यवस्था और 
अस्थिरता होती है तथा वह सदेव अपने कुटुस्बियों से सहयोग 
करने को प्रस्तुत रहता है । किन्तु इसके विपरीत यदि गृह का 
वातावरण ऐसा न हुआ जिससे उसको पृण प्यार प्राप्त हो सके 
या हइसफे आत्म-सम्मान की भावना की उचित रक्षा हो सके तो 
बह अपने को संसार से समायोजित करने तथा आवश्यकताओं 
को परी करने के अन्य साधन निकालता है जिसे समाज 
खधिकतर अनपयोगी और अबांलनीय सममता है । 
जया ज्या बालक का विकास होता हैं त्याँ त्यां उसके वाता- 

वरण का ज्षत्र विस्तृत होता है | साता पिता तथा कुटुम्बिय 
संपक से निकल कर बह पहासियों ओर साथियां के संपक में... 

ता है। ज्यों ज्यां बालक का ज्षेत्र विस्तृत होता हे त्वोंत्यों 
उसकी अपने व्यवहारों द्वारा समाज से अनुमोदित तथा प्रशंसित 
होने की इच्छा बढ़ती जाती है। समाज के संपक में बालक की 


2. 


्ँ 
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पृर्णा गता उसके ओर समाज के बीच के दबा. के आदान 
प्रदान पर निभर होती है। बालक यदि केबल हे 
सम्मान से समाज से सम्बन्ध स्थापित करना चाहता हे ता यह 
सम्भव नहीं होता क्योंकि ऐसे व्यक्ति के प्रति लोग उदासीन 
हो जाते हैं। इस प्रकार बालक का सामाजिक समायोजन उसी 

सीमा तक हो सकता है जहाँ तक वह हसरों के अभिकारों और 
भावनाओं का भी समुचित आदर करता हो । ग्रह के आन्तरिक 
क्षेत्र ही में बालक एक दूसरे को ग्रहण करने का स्वभाव डालता 
है जिसके होने से ही विस्तृत समाज में बह दसरे मनष्यों के 
प्रति अपना क्काव या रुचि प्रगट करता है। उसके सामाजिक 
ट्रिकोण की नींब भी उसके ग्रह के वातावरण ही में पदलती है । 

' उचित ग्रह व्यवस्था से सामाजिक व्यवहार की नीच ह़द होंत॑ 
है, ओर सानसिक विकास का आधार निर्श्चित होता हे | किसी 
व्यक्ति का सामाजिक रीतियों ओर रूढ़ियों के प्रति भाव, नेतिक, 
धार्मिक ओर राजनेतिक विश्वास इत्यादि का प्रादुर्भाव उसके 
बालपन के कुछ वष में होता है जा वह अपने ग्रह के वातावरण 
में बिताता है। वालक की रूचि या घशा, विश्वास या अविष्वास 
उसका पक्षपात या उत्कृष्ठता-यह सब ग्रह के वातावरण के फल 
होते हैं जिनका अनुभव उसने अपनी प्रार्गम्भक अबस्था में 

किया है । 

निमकॉफ ने एक अच्छे ग्रह का वन करते हये कहा है 
कि अच्छा ग्रह वह है (१) जिसमें बालक के माता पिता दोसों 
हो | यदि माता या पिता दोनों में से किसी 
अच्छा गृद वातावरण की मृत्यु हो गई है या उनमें से कोई विदेश 
में रहता है तो इस अभाव का प्रभाव बालक 
के व्यक्तित्व निर्माण पर पड़ता है । (२) माता पिता का आपस 
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में प्यार होना चाहिये। कलह के वातावरण से बालक शछ्षद 
है तथा इस कलह का उसके ऊपर गहरा अभाव पड़ता है । 
(३२) माता तथा पिता समुचित रूप से बालक को प्यार करते 
हों | एक से मी प्रेम पाने सें निराश होने पर बालक में कुछ 
विचित्रता आने की आशंका हो जाती है। वह प्यार शुद्ध हो, 
खावटी नहीं । (४) माता तथा पिता ऐसे हां जो बालक की 
रुचियों ओर क्षमताओं को पूणु रूप से समभते हों अन्यथा 
उससे ऐसी आशा करने पर जो वह कर नहीं सकता या जिसमें 
उसको रुचि नहीं है बालक को असफलता होगी जिससे उससें 
हीनता के भाव उत्पन्न होने की आशंका हो सकती है | (५) माता 
पिता ऐसे हों जो बालक की उचित आकांज्षाओं की पूर्ति के ल्षिये 
जी कुछ भी कर सकते हां करें । ऐसी दशा में बालक का विकास 
समुचित रूप से हो सकता है। | द 
माता पिता तथा बालक में आदश सम्बन्ध स्थापित करने के- 
लिए निम्न बातें अत्यन्त आवश्यक हैं | (१) मिल्जुल कर काम 
करना (२) एक दूसरे की रुचियों का ध्यान रखना (३) बालक 
की स्वतः प्रयत्न करने का अवसर देना (४) आत्म विश्वास 
पेदा करना तथा हृढ़ करना ! साता पिता का निम्ल प्रकार का 
व्यवहार अबांडुनीय कहा जा सकता (१) बालक के प्रति 
घणा का होना । (२) माता या पिता का अत्यन्त प्रशुत्व पूरा 
व्यवहार (३) माता पिता का अत्यन्त हीनता का व्यवहार । 
(४) बालक के प्रति आवश्यकता से आंधक प्रंम प्रद्शित करना । 
(४) माता पिता में स्वर्य रगड़ कगड़ होना। इसके अतिरिक्त 
कुछ अन्य बातें जेसे (१) माता पिता का.अपनी इच्छाओं का 
बालक द्वारा पूण हाने का स्वप्न देखना (२) किसी एक लिंग 
के बालक के ब्रति प्रेम का होना ओर दूसरे के प्रति न होना 
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(३) माता या पता का बालक स॑ डाह दस ग्स्थादि- 
बात भी माता पिता तथा 7  आदश सम्बन्धनम्थापत 
करने में अड़चन डालती ह | 

२--कुटम्व में बालक का म्थान तथा उसका प्रभाव 


विगत वर्षो में लोगों की रुचि इस प्रश्न सें अधिक हा गई 

है कि बालक के कुटुम्ब में स्थान का उसके व्यवहार तथा 
व्यक्तित्व विकास पर क्‍या प्रभाव पड़ता है। मनोविज्ञान के 
विद्यार्थी इस बात का फल्न जानने के उत्सुक हैं कि प्रथम संतान 
या बीच की संतान या अन्तिम सन्तान होने का क्या फल्न होता 
| इस प्रश्न पर विचार करते समय यह ध्यान में रखना 
आवश्यक है कि बालक का कुटम्ब में स्थान, बालक के ग्रति 
कुटम्ब के लोगां के बहुत से व्यवहारों में स॑ कवल एक तथ्य 
है ओर दा बालकों का, चाहे जुड़वा क्‍यों न हों एक कुटम्व में 
पाले जाने पर भी एक वातावरण नहीं रहता | कुटुम्ब में बालक 
का प्रभाव उसके प्रति माता पिता की रूचि! तथा उसके भाई 
बहनों का व्यवहार, उसका आवश्यकता से अधिक दूसरों के 
सहारे रहना या घणा की हृष्टि से देखा जाना या इस प्रकार 
के ओर दव्यवहारों का जाने या अनजाने में शिकार हेना-- 
व्यादि बातों पर पड़ता हे । इन दव्यवहारों का प्रभाव बालक 
के व्यवहारों को अस्वाभाविक बनाने में यों भी अधिक पढ़ 
सकता है, बालक का कुट॒म्ब में स्थान चाहे जो हा। यह कहना 
कि कुटुम्ब में बालक का स्थान ही बाज्ञक के व्यवहारों का निगा- 
यक है ठीक नहीं क्योंकि ऐसा करने से हम बालक के प्रति 
व्यवहारों के कारण-काय के सम्बन्ध को उचित महत्व नहीं 


देते । 
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.कुठुम्ब के बाद बालक के विकास में स्कूल का अधिक महत्व 
है । यह सत्य है कि बालक का व्यक्तित्व अधिकांशत: उसके 
प्रथम ६ वर्षा में निर्मित हो जाता है और इस 
३-स्कूल. अवस्था में उसकी जो रुचि या प्रतिक्रिया 
का ढंग बन जाता है उन्हीं को वह वाह्म 
जगत में प्रयोग करता है"। अध्यापक को वह अपने माता-पिता 
का अतिरूप पाता है ओर माता पिता के प्रति अपनी ग्रतिक्रिया को 
अध्यापक के प्रति भी लागू कर सकता है। कुटुम्ब में भाई बहन 
का साथ स्कूल में साथियों के प्रति रूपान्तरित हो जाता है और 
इस प्रकार बालक में स्पद्धां प्रतियोगिता तथा जलन के भाव उत्पन्न 
हं। जाते हैं । 
स्कूल बालक को अपने कछुटुम्ब में प्राप्त प्रतिक्रियाओं की 
पुनराव्ृत्ति करने का ही अवसर नहीं देता साथ ही साथ अपने 
नए नए नियम, प्रतिबन्ध इत्यादि लगाता हे जिनके कारण 
बालक को नई संस्थाओं का सामना करना पड़ता है तथा जिन- 
का बालक के जीवन में सहत्वः्ण स्थान होता है । | 
स्कूल की प्रथा कठोर हा सकती है जिसमें सभी बस्तुएँ एक 
नश्चित काय-क्रम, अनशासन तथा देख रेख के साथ होती है 
ऐसे स्कूलों में अध्यापकों के प्रति भी कठोरता का व्यवहार होता 
है जिसके फलस्वरूप अध्यापक भी बालकों के प्रति अपना वैसा 
ही व्यवहार बना लेते हैं। इन सब का फल्ल यह होता है कि 
बालकों के स्वभाव में स्वतन्त्रता का पूर्ण अभाव हो जाता है। 
बहत सी खोजों से यह ज्ञात होता है कि स्कूल का वातावरण 
धिकांशवः बालक के समाज के प्रति के भाव को निधोरित कर 
देता है विशेषकर बालक के प्रथम कुछ वष जेसे ५४ से १२। 
स्कूल की परीक्षाओं में असफल होने पर बालकों को आत्या- 


ध्रट्प्र साधारण गगोविज्ञान 
थधिक मानसिक ज्ञोभ होता है । बहुत से खोजों से यह ज्ञात 
हुआ कि परीक्षा में एक से अधिक बार असफल हुए विद्यार्थियों 
के बारे में अभ्यापक तथा उनके साथियों दोनों की यही राय 
होती है कि ऐसे विद्यार्थियों का व्यक्तित्व अवांछनीय हे, उनमें 
साख्य भाव की कमी होती है, वहुधा पे निदयी, स्वार्थी, घड़ी 
तथा दुखी होते हैं । 

बालक के व्यक्तित्व के विकास में अध्यापक के व्यक्तित्व 
का कभी कभी महत्वपूर्ण भाग होता है । स्कूल की कुछ परिस्थि- 
तियाँ ऐसी होती हैं जो वाह्य परिम्थितियों से भिन्न नहीं हाती । 
ऐसी स्कूल की परिस्थितियों के प्रति अपने भाव तथा गतिक्रिया 
को बाल्नक जीवन की परिम्थितियों में भी लागू करता है जिनका 
सामना उसे आगे चलकर करना पड़ता है। इन परिस्थितियों 
के अतिरिक्त बालक को पुस्तकों से जो तथ्य तथा बिचाग प्राप्त 
होते हैं उनका भी भावी जीवन की परिस्थितियों के प्रति भाव 
निवारित करने में प्रभाव पड़ता है। पाम्य पुस्तकों में जिन 
विचारों का प्रतिपादन होता हे वे समाज से स्वीकृत तथा उसके 
अनुरूप होते हैं । इस प्रकार स्कृल एक प्रकार से समाज के 
प्रचलित विचारों के प्रतिपादन करने का साधन भी हाता है । 

४--संस्कृति | का बालक के विकास पर प्रभाव 

ग्रह के भाँति संस्कृति का भी बालक के विकास पर सूक्ष्म 
तथा निरन्तर प्रभाव पड़ता रहता है हिन्द , मुसलमान, चीनी, 
फ्रान्सीसी होने के नाते बालक के जन्म से ही उससे कुछ करने 
या कुछ न करने की आशा की जाती है । कभी कभी उन 
आशाओं का रूप शरीर के अवयबों में परिवतन के रूप में 
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ग्रेंगट हाता है। जेसे प्राचीन चीन की सभ्यता में स्त्रियों के पैर 
को छोटा करना या हिन्दुओं में नाक कान इत्यादि का छेदना । 
संस्कृति हमारे शरीर के अवयआओं में परिवतेन ही से नहीं 
सतुष्ट होती किन्तु हमारे स्वभाव, चरित्र तथा व्यक्तित्व निर्माण 
में भी अपना छाप क्लगाती है। ज्यों ज्यों बालक बढ़ता है, त्यों 
त्यों संस्कृति उससे कई प्रकार तथा कई अवस्थाओं की आत्म- 
रक्षा की आशा करती है | समाज से. सहयोग करके आधिक 
स्वतंत्रता में भाग लेना, या समाज की उन्नति में भाग लेने की 
आशा करती है । यह स्पष्ट है कि कुटुम्ब में या स्कूल में या 
समाज में बालक के व्यवहार, विचार, विश्वास इत्यादि का 
निदेशन उस संस्कृति द्वारा होता हे जिसमें बालक का जन्म होता 
है तथा जिसमे वह पलता है | 
४न्‍आथिक-सामाजिक व्यवस्था का वालक के विकास पर प्रभाव 
बहुत से खोजों के फलों से यह ज्ञात होता है. कि बालक की 
आशिक स्वतन्त्रता का उसके शारीरिक विकास पर प्रभाव पड़ता 
है । जब कुटुम्ब की आमदनी कम रहती है तो बच्चों को आव- 
श्यकतानुसार स्वास्थ्यवधक भोजन नहीं प्राप्त होता है। ऐसे 
कुटुम्ब में रोग की बहुतायत रहती है। यह ध्यान में रखने की 
आवश्यकता है कि कम आमदनी वाले कुटुम्ब के वाल्नकों को 
दुबल शारीरिक व्यवस्था केवल भोजन, मकान या डाक्टररों की 
व्यवस्था न होने के कारण ही नहीं हाती | कुछ बालकों के माता 
पिता स्वयं स्वास्थ्यव्धक भोजन, के अभाव में रुण रहते है 
तथा उनमें उत्साह ओर आकांज्ञा की कभी होती है जिससे वे 


लक 


अपनी परिस्थिति का सुधार नहीं कर पाते | बहुत से लोग सामा- 
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जिक तथा आशिक शोपणा के शिकार होते हे । कार हम 
देखते हैं कि कम आमदनी वाल कुटम्ब के बालकां की शारीरिक 
बत्नता की अवस्था कई कारणों से होती हैं जिनमें से कुछ बंश 

परम्परा से प्रात होती है या कुछ प्रषान»ाल से प्रभावित 
होती है | 

बालकों की आथिक ओर सामाजिक अवस्था का उनके 
संवेगात्मक तथा सामाजिक विकास पर भी प्रभाव पड़ता हे । 
टूटे फूटे तथा लोगों से भरे हुए यह, अल्पवस्त्र या इस प्रकार की 

अन्य हीनता योतक अवस्थाएँ बालकों पर अपना अभि प्रभाव 

छोड़ जाती हैं। उनमें उस पूणता के भाव का अभाव रहता है 
जो उन बालकों में होता है. जिनके मकान, कपड़े रहने सहने के 
ढंग इत्यादि ऐसे है कि जिनपर उन्हें गब होता हैं या जा अपने 
पिता को उनके काय में “सफल” सममभते हे। गंदे तथा भीड़ 
भाड़ युक्त गृहों में सफाई की आदतों को प्राप्त करना कठिन होता 
है। ऐसे ग्रह में जहाँ किसी बालक के पास कुछ नहीं रहता घन 
के अधिकार के प्रति काई श्रद्धा नहीं रहती 

उसके विपरीत घनी या ऊँचे घराने के बालकों पर समाज 
का अधिक दबाव रहता है। मध्य तथा ऊँचे वग के बालकों 
से जन्म से ही जीवन में सफल होने की आशा को जाती है । 
इस प्रकार उनमें दर के ल्क्ष्य को वस्तओं के प्राप्र न होने का भी 
भय उत्पन्न ही जाता है। निधन वर्ग के बालकों को इस प्रकार 
की सफल हाने की आकांच्ा कम होती हे श्लीर इसलिए उनमें 
सफलता न प्राप्त होने का भय भी नही रहता । 

बंशानुक्रम ओर वातावग्ग 

जैसा कि हम ऊपर देख आये हैं यह निश्चित करना बड़ा 

कठिन है कि किसी व्यक्ति के निर्माण में कितना भाग बंशानु- 
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. क्रम का है ओर कितना वातावरण का | कोई व्यक्ति बिना माता 
पिता के या रुशहुऋूम के कुछ होता नहीं ओर न कोई व्यक्ति 
बिना वातावरण के विकसित होता हे । जब हम वंशानुक्रम या 
वातावरण का नाम लेते हैं तो उससे हमारा यही तात्पय होता 
है कि दोनों के प्रभावों का हम बहुत थोड़ी सी मविष्यवाणी 
कर सकते है। जेसेयदि कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश की वातावरण 
में पल्ला है तो हम कह सकते हैं हि वह हिन्दी (या हिन्दुस्तानी) 
भाषा बोलेगा। किन्तु इससे यह कभी नहीं कहा जा सकता कि 
वह व्यक्ति भी जो किसी कारण बोलने में असमथ है हिन्दी 
बोलेगा या किसी बगाली घराने में पल्रा हुआ बालक भी हिन्दी 
ही बालेगा | इस प्रकार हम देखते हैं कि भाषा, वंशानुक्रम तथा 
भाषा के वातावरण दोनों पर निभर है । यदि हम किसी खान्दान 
को विस्तार पूवक जानते हैं तो हम बता सकते हैं कि इस 
खान्दान के लोगों में वे बिचित्रतायें या गुण होगें जो प्रायः 
उनमें पाये जाते हैं। इस प्रकार यह प्रगट हुआ कि वंशानुक्रम 
ओर वातावरण एक दूसरे के विरोधी . नहीं होते । अधिक से 
अधिक यह होता है कि वंशानुक्रम से किसी व्यक्ति के विकास 
की सीमा और क्षमता निधरित हा जाती है. जो अनुकूल वाता- 
बरण पाकर प्रस्फुटित होती हे । 
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